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लक्ष्मण चेतन्य ब्रह्मचारी जी महारज के द्वारा 
(लिखित ग्रन्थ निम्न है-— 
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प्रवचन सुधाकर 
प्रवचन दिवाकर 
स्वामी शिवानन्द सरस्वतीजी को हस्तलिखित 
पुस्तक निम्ना[कित हे- हि 
- काशी की महिमा 
श काशी मोक्ष निण्य | 
. काशी पद्चक्रोशीं यात्रा 
, पञ्चक्रोशी यात्रा माहात्म्य 
. वाराणसी प्रदक्षिणा यात्रा 
, काशी पञ्चक्रोशी यात्रा का नवसा 
. काशी माहात्म्य 
. काशी गौरव, काशी की प्रचलित समपूर्ण यात्रा 
, काशी की वाषिक यात्रा, प्रेत्येष तिथि के दिन प्रतिदिन को । 
| | मन्दिर में दर्शन यात्रा 
२ १०. काशी में वारदर्शन यात्रा 
११. काशी दर्शन 
८ १२. काशी के सिद्ध सन्तो का चमत्कार . | 
_ १३. काशी बेभव | | | 
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अनंचश्री विमषिच पमंयग्राह स्वामी 

हरिहरानन्द सरस्वती (करपात्री) णी 

महाराज के कृपापाव्र सिष्य ब्रह्माचष्ठ 
काञ रथ यन्त स्वामी चिवानन्द सरस्वती 


धर्मर्सुघ, दुर्गाकण्ड, . वाराणसी 
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लेखक एवं प्रकाशक -- 


धमसम्राट ब्रह्मज्ञानी स्वामी करपात्री जी-महाराज क. क्षपापात्र 
शिष्य ब्रह्मनिष्ठ काशीस्थ सन्त स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
काशी-साहित्य-लेखक एवं काशी के तीर्थ, देव मन्दिर ओर 
पञ्चकोशी यात्रा क अध्यक्ष 


धर्मसंघ, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी 


` प्रथम संस्करण ५००० प्रतियाँ संवत २०४४ 
द्वितीय संस्करण २००० प्रतियाँ संवत्‌ २०५० 
` फाल्गुन कृष्ण पक्ष १३ तृतीया महाशिवरात्रि 
गुरुवार संवत्‌ २०५०, सवृ १९९४ ई० ` 
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॥ ३ॐ नम. शिवाय ॥ 
परोवाक्‌ 
सानन्दम।नर्‍्दबने वसन्तमानन्दकन्दं हतपापदुन्दम्‌ ४ 
वाराणसोनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्य ॥ 
भवानोशङ्करो न्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणों । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ 
अनादिकाछ से पुण्यसलिला भगवती भागीरथी के पावन तट 
पर अधेचन्द्राकार रूप में विराजमान यह काशीपुरी धर्म और 


विद्या का केन्द्र रही है। यह पवित्र पुरी विश्‍वनाथ को 
परमप्रिय है और भगवान्‌ भवानीपति भगवती पार्वती के साथ 


` इस पुरी में नित्यनिवास करते हूँ। पौराणिक वाङमय काशी- 


पुरी की महिमा के वर्णनों से भरा पड़ा है। इस काशीनगरी के 
विषय में प्रख्यात है कि यह तीनों लोकों से न्यारी है ओर 
भगवान्‌ शिव के त्रिशूल पर अवस्थित है । इस कथन का तात्पर्ये 
यह है कि काशी, त्रिशुल--देहिक, देविक और भौतिक तापत्रय 
से सर्वथा ऊपर ( परे ) है अर्थात्‌ इस नगरी में निवास करने 
वाले प्राणी को भगवान्‌ विश्वनाथ की कृपा से कभी भी यह 
तापत्रय बाधित नहीं करता । काशी के माहात्म्य के सम्बन्ध में 
पुराण-शास्त्रादि ग्रन्थ जो कहते हैं वह तो प्रथित है ही, काशी 
के प्रति लोकमानस की आस्था का दरशन हमें इस कक्ति में 
सम्यग्रप से मिळता है-- 


'चन!-चबेना गंगजल जो देवे करतार । 
काशी कबहु न छाडिये विश्वताथ-दरबार ४४ 
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. वर्तमान काल में भी यह उक्ति यथार्थं है और काशी में 
विश्व के कोने-कोने से आए मनुष्य मिलेंगे। अतः आज भी 
काशी स्वयं में इतनी व्यापक है कि यह एक 'लघु-विश्‍्व' ही 
है । पौराणिक ख्याति तो विशव को काशी का विवतं प्रमाणित 
करती है— 

' “काशी ब्रह्म ति विख्याता तहिवर्तो जगद्श्रमः । 
अविवतँस्तदेबाहः काशीति ब्रह्मवादिनः ॥! 
कहते हैं कि काशी मोक्षप्रदायिनी है--'काक्यां मरणा- 

न्मुक्तिः।' इसीलिए 'काशी' की व्युत्पत्ति भी इसी अर्थ को 
द्योतित करती है-'काशन्ते तनुत्यागमात्रेणानन्दरूपतया राजन्ते 
प्राणिनो यस्यां सा काशी।' काशी स्वयममृतस्वरूपा है। प्रलय 
में भी इसका विनाश नहीं होता । यह समग्न पृथ्वी के जलमग्न 
हो जाने पर आकाश में छत्राकार ज्योति के रूप में विद्योतित 
होती है-- 
‘छत्राकारं परं ज्योतिद्‌श्यते गगने गतम्‌ । 
तदिदं परमं ज्योतिः काशीति प्रथितं बुधेः॥।' 
त्रिलोक-प्रथित काशी सभी तीर्थो में श्रेष्ठतमा और परम- 
पूज्या हे। काशी की महिमा का वर्णन और उसके रहस्य का 
उद्धाटन-यह दोनों ही सामान्यजन के लिए असम्भव है। आषं 


परम्परा से काशी का गुणगान होता चला आ रहा है। सिद्ध 


योगी महात्मा भी इसके रहस्य का पार नहीं पा सके हैं-- 
'कॉशीरहुस्यमृषिभिर्गीयते तत्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ । 
तथापि तद्रहस्यन्तु को जानाति शिवादृते ?? ॥! 
ऐसी महामहिमामयी, पापनाशिनी, पुण्योपचयका रिणी, प्रेय:- 
श्रेयःसंवधिनी एवं परममोक्षप्रदायिनी काशी स्वयं में पराशक्ति 
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है । स्वाती नक्षत्र में मेघो से विनिःसृत जल की बंदे, शुक्तिकुक्षि 
में पड़कर जेसे मुक्ता बन जाती हैं वसे ही अनन्त पुण्यों के बलः 
से काशी में निवास करके शरीर त्याग करने वाले प्राणी भी 
मुक्त हो जाते हैं 
'यथा शुक्तो पयोवाहात्पतिता जलबिन्दवः । 
मुक्ता: स्युस्तथा काश्यां स्थिताः स॒वऽपि जन्तवः ॥। 


इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने श्रीरामचरितमानस में 
काशी की महिमा का बखान करते हुए लिखा है-- 


मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञानखानि अघ हानिकर । 

जहे बस संभु सवानि सो कासी सेइय कस न ॥! 
ध्मेसञ्राट्‌ ब्रह्मलीन प्रातःस्मरणीय पूज्य स्वामिवर्यं श्रीहरि- 
हरानन्द सरस्वती करपात्रीजी महाराज के वात्सल्यस्निग्ध तपःपूत 
सार्निध्य में निरन्तर निवास करनेवाले परमकृपापात्र शिष्य 
काशीस्थ ब्रह्मनिष्ठ यतिवर स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी 
महाराज की पुस्तक 'काशी की महिमा', काशी की गोरवमयी 
आध्यात्मिक विभूतिनिधि का परिचय प्रस्तुत करती है। सतत 
धर्मसाधना में निरत काशीवास करने वाले स्वामीशिवानन्द 
सरस्वती जी महाराज ने मनुष्यमात्र की मंगलकामना से करुणाद्रे 
होकर काशी की महिमा का प्रख्यापन करने वाले इस ग्रन्थ की 


- रचना की है। इस ग्रन्थ के प्रणयन के सूल में यही प्रेरणा है 


क्योंकि 'प्रयोजनमनुहिश्य न मन्दोऽपि प्रवतंते।' इस ग्रन्थ के 
लेखन ओर प्रकाशन में स्वामी जी का कोई स्वार्थ निहित हो-- 
ऐसा मैं नहीं समझता--'सन्तः स्वयं परहितेषु कृताभियोगाः ।' 
पूज्य स्वामी जी तो काशी और काशीशवर के परम उपासक हैं 
ओर उनका नित्यसान्निध्य लाभ करते रहते हैं। अतः उन्हें 
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इससे किसी लाभ का लोभ कंसे सम्भव है ? हाँ, यदि लौकिक | 


दृष्टि वाले इस पुण्यकार्य में उनका कोई स्वार्थ देखते है तो वह | 


भी उचित है और वह स्वार्थ है इसके माध्यम से स्वामी जी 
का अपने परमगुरु अनन्यतमश्रद्धेय अनन्तश्रीविभूषित स्वामी 
भ्रीकरपात्री महाराज का पुण्य स्मरण करना और नित्य आशी- 
वाद प्राप्त करना । 


यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
ने इस ग्रन्थ से पूर्वं भी 'कशी-दर्शन' नामक ग्रन्थ लिखा है और 
प्रकाशित भी किया है । तब पुनः 'काशी की महिमा” ग्रन्थ क्‍यों 


-_-२->->*->>>>>२_->--४->>. >>... > >>>_ “_.। 2... >>>. 


लिखा ? इस जिज्ञासा का मेरा विनम्र समाधान यही है ( और | 


स्वामी जी सहमत भी होंगे ) कि जैसे कोई अपने परमप्रिय का | 


बखान करते, यशोगान करते तृप्त नहीं होता, नहीं थकता; वैसे 
ही काशी भी स्वामी जी को परम प्रिय है। जो काशी उनकी 

जन्मभूमि है, ज्ञानदेहप्रदायनी है, तपःसाधनास्थली है, उस 
जननीभावरूपा काशी की महिमा का गान करते हुए स्वामी जी 
भला केसे तृप्त हो सकते हैं ? इस ग्रन्थ के प्रणयन का दूसरा 
कारण हो सकता है -'अधिक्रस्याधिकं फलम्‌ ।' श्रद्धालुओं के 
लिए काशी की महिमा की कोई इयत्ता नहीं है। तथापि पूज्य 
स्वामी जी ने परमश्रद्धेय करपात्री जी महाराज आदि श्रेष्ठ 
सन्तो की सत्संगति, पुराणादि धमंग्रन्थों के अनुशीलन और 
स्वयमु अपने अनुभव से काशी की जितनी महिमा जानी, उसे 
लोकहित के लिए, धर्मप्राण श्रद्धालु भक्तों के लिए करुणा पूर्वक 
प्रकाशित किया ओर नाना प्रकार से वर्णन किया ताकि कोई 
अभीष्ट ज्ञेय विषय छूट न जाय और जिज्ञासु उसे जानने से 
वञ्चित न रह जाय । अतः स्वामी जी 'काशी-दर्शन' के बाद 
'काशी की महिमा' लिखकर प्रकाशित कर रहे हैं । 
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'काशी की महिमा' नामक प्रस्तुत ग्रन्थ में केवल काशी की 
महिमा ही ग्रथित नहीं है अपितु प्रसंगानुसार अन्य उपयोगी 
धार्मिक विषय, व्यक्ति, स्थान और घटनायें वर्णित हैं । ऐसा ग्रन्थ 
के कलेवरवर्धेन की दृष्टि से नहीं किया गया है अपितु काशी के 

.साथ उनको सम्बद्धता और उनके ज्ञान की अक्षुण्ण उपादेयता के 
कारण किया गया है । पूज्य स्वामी जी तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं और 
परम अध्यवसायी हैं किन्तु लेलन इनका व्यवसाय नहीं है । अतः 
काशी की महिमा से सम्बद्ध जो वस्तु इन्हें जेसी मिली और जसी 
लगी, उसे उसी तरह अत्यन्त सरल रीति और भाषा में इन्होने 


। निबद्ध करने की कृपा की है। स्वामी जी का वैदुष्य, साधना और 


I PO 2 3. आक आ 


काशी के प्रति अनन्य प्रीतिमयी श्रद्धा इस ग्रन्थ में साफ झळकती 
है । यहाँ रचना का प्राधान्य नहीं अपितु भावना का प्राधान्य है । 
अतः तदुभाव-भावित सहृदय जन इस पुस्तक के अध्ययन के 
अधिकारी हैं ही, इतर जन भी चाहे जिस भाव से पढ़ें, यह ग्रन्थ 
निश्चय ही अपने प्रभाव से उनके स्वभाव को विभावित करेगा 
ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। 


श्रीकाशीविशवनाथ के अनुग्रह से यह ग्रन्थ काशी की महिमा 
का निरन्तर प्रख्यापन करता रहे और इसके प्रणेता पुज्य स्वामी 
शिवानन्द सरस्वती जी का शुभसङ्कल्प जन-जन तक उनके 


। अमृतमय आशीर्वाद के रूप में पहुँचे -यही मेरी मङ्गलकामना 


है । इति शम्‌ ॥ 
| —डॉ० प्रभुनाथ द्विवेदी 
| ज्पेष्ठपुणिमा, २०५१ वैक्रमाब्द, वरिष्ठ प्राध्यापक, 
गुरुवार, २३ जून १९९४ ई०। संस्क्ृत-विभाग, 


I 


काशी विद्यापीठ, वाराणसी । 
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विषयानुक्रम 


पुरोवाक्‌ 


१. मङ्गछाचरण 
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: काशीवास का फल 

` भागीरथी-ग ङ्गा-माहात्म्य 


प्रणवमाहात्म्य 


भस्म-महिमा 
रुद्राक्ष की महिमा 
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- शिवपूजा-माहात्म्य 
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. झिवनेवेद्य-महिमा 

:. दान माहात्म्य 

. शिव पञ्चाक्षर महामन्त्र 

- सन्ध्योपासना एवं जिज्ञासा समाधान 
: काशी की यात्रा करना आवश्यक है 


श पुण्य ओर अतितीक्न पापों का प्रत्यक्षफल 
२१. 


पञ्चक्नोशी 


२२. कुछ करणीय कत्तव्य 
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स्वामी शिवानन्द सरस्वती-लेखक 
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९ 
| सुपण 
हे काशी विश्वनाथ जी ! आप तो तीनों लोकों के स्वामी 
हैँ । मैं आपको कुछ समर्पित करना चाहता हें । किन्तु क्या 
समपित करूँ ? आप तो तीनों लोकों के. प्राणियों को मोक्ष देने 


। वाले हैं। जब तक प्राणी इस संसार में जीवित रहता है, तब 


PY 


->-* >. 


आळ is Nop Nims ess 2.0. (७ आ. tise < ०-० dnt 


| तक इस संसार के सभी भोग्य पदार्थों को देकर सुख और 
। शान्ति प्रदान करते हैं ओर अन्त में मोक्ष को भिक्षा भी देते हैं । 


हे काशी विश्वनाथ जी ! मैं तो यति हूँ । मेरे प्रास तो केवळ 
मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार है । इसे मैं आपके कमलवतु श्री 
चरणों में समापित: करता हूँ । 

हे शिवशंकर ! आप तो अनाथों के नाथ हैं । मैं तो भारतीय 
सनातन वैदिक्र धर्मे और काशी की प्राचीन संस्कृति के प्रचार- 
प्रसारार्थ और संसार के प्राणियों के कल्याणार्थ काशी-महिमा 


नामक पुस्तक को आपके पादारविन्दो में समपंण करता हूँ । 


स्वासी शिवानन्द सरस्वती 
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.. मङ्गलाचरण 
धर्मार्थकाममोक्षाख्यं पुरुषार्थचतुष्टयस्‌ । 
अखण्डं हि यथा काश्यां न तथान्यन्त्र कुत्रचित्‌ ।। 

सूर्यस्थापि भवेत्‌ सूर्यः अग्नेरग्निः प्रभो: प्रभुः । 
श्चियः श्रीश्च भवेदग्रया कीतः कोर्त्याः क्षामा क्षसा (| 


काशीका सकलतीर्थ सेविता काशीका सकलदेवपुजिता । 
काशीका सकलशास्त्ररूपिता काशीका परमपदप्रकाशिक।.। ६ 


काशी दशंनमात्रेण तत्पुण्यं भ्रद्धयास्त्विह । 

यत्पृण्यसश्वमेधेन यत्पण्यं राजसुयत: ।। 
श्रृण्वन्तु सर्वे वक्ष्यामि काशीसाहात्म्यसदृभुतम्‌ । 
न चात्र विस्मयः कार्यः काशोम्प्रति कदाचन ॥ 
स सदा काशीसाहात्म्य्रवणासक्तमानसः । 
निविघ्नकामः सततं काश्यां वाससुखो$न्वहम्‌ ॥ 


श्लोकाद्धं श्‍लोकपादं वा नित्यं काशीमहामृतम्‌ । 
पिबन्ति ये महाभागास्तेषां भीतिनं भेरवी ॥ 


भोशङ्कराचार्यनवावतारं विद्ृरेण्यं च यतोन्द्रभुख्यप्‌। 


कलोयुगे धर्मयुग प्रवतंकतं, वन्दे सदा श्रोकरपा त्रिरं गुरूम्‌ ।। 
पूज्य - श्रीकरपात्र - शिष्य - प्रवरः ताम्ता शिवानन्दकः | 
' लोकानां सुखदं विविच्य विशदं काशीसहिम्तः परम ॥ 
दण्डि - स्वामि - सरस्वती - पदधरः काशीस्थ-देवाचंकः । 
ग्रन्थं निमितवान्‌ प्रसस्नमनसा विश्वेश्वरः प्रीयताम्‌ ॥ 


कोत्रेस्मिन्‌ वसतामुदाहर-गुणान्‌ भक्त्या सदा गायताम्‌. । 


विद्याचारवतां शिवाचंन - विधौ निष्ठावतां सद्ग॒हे ॥। 


विप्राणां शृति-शुद्धभिक्षणमटन्‌ स्वाभी शिवानन्दकः । 
लोकानांभवमुक्तिसाधनपरं काशीमहोगीतवान्‌ ॥। 
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अगवमाहत्य 


ओपिस्येतदक्षरसिद_, सवं तस्योपव्या- 
ख्यानंभूतंभव-द्ूविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । 
यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तदप्योङकारः एव ॥ 
| [ माण्ड्क्योपनिषद्‌ ]. 
अर्थ--5» यह अक्षर ही ओंकारं स्वरूप ही यह सब रूप है, 
भूत, वर्तमान और भविष्य, ऐसे तीनों काल में वर्तमान वस्तुओं. 
का स्पष्ट आख्यान '३%' है । अतः यह सब दृश्य ओंकार रूप ही 
हैं, ओंकार के अतिरिक्त त्रिकालातीत जो अन्य वस्तु हैं वे भी 
ओंकर स्वरूप ही हैं । 
ओंकारं प्रणवं सार पर ब्रह्म प्रकाशकम्‌ । 
शब्द-ब्रह्मत्रयीरूपं नादबिन्दु कलालयम्‌ ।।८४॥। 
सदक्षरं चादिरूपं विश्वरूपं परावरम्‌ । 
[काशी खण्ड अ० ७४] 
अर्थ - श्री गर्ग ब्रह्म ऋषि स्कन्द जी से कहते हैं किं ओंकार 


प्रणव है, परमतत्त्व है, प्रणव & ब्रह्म का प्रकाशक है और शब्द 


ही ब्रह्म है, ऋग्‌, यजु, साम वेद रूप नाद विन्दु है एवं कला का 
आधार है, सत्‌ है, चित्‌ है, आनन्द है, अक्षर हैं। आदि रूप 
विश्व रूप एवं परम महत्‌ परम तत्त्व विश्व रूप भी है । 
ॐ अकारः प्रथमाक्षरो सवति! उकारो 
द्वितीयाक्षरो भवति । मकारस्तृतीयाक्षरो भवति। 
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अर्द्धमात्रश्चतुर्थाक्षरो भवति । विन्दुः 
पञ्चमाक्षरो भवति । नादः षष्ठाक्षरो भवति 

तदेव तारक ब्रह्म तव॑ विद्धि। 

`. [रामोत्तरत्रापन्युपनिषद्‌ ११२] | 

अर्थ - अकार १-प्रथम अक्षर है। २-दूसरा उकार अक्षर है, | 
-तीसरा मंकार अक्षर है। ४-चौथा अद्धेमात्रा अक्षर है। ५- 
बिन्दु पंचम अक्षर है। ६-छठवाँ नाद अक्षर है। ओंकार मंत्र | 


तारक मंत्र है। तारक मन्त्र ब्रह्म है। (संसार समुद्र से जो तारे 
उसको तांरक मन्त्र कहते हैं) 


काशी में विश्वनाथ जी सभी प्राणियों को तारक मंत्र देकर | 
मुक्त कर देते हैं । | 


स्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे येनास्ावसुतोभ्वस्वः सोक्षी भवति | 
तस्मादविमुक्तमेवनिषेवेत अविभक्त न विमुञ्चेत्‌ ।।७॥ | 
काशी में विश्वनाथ जी सभी प्राणियों को तारक मंत्र देकर 
मुक्त कर देते: हैं । | 
अथ- काशी में प्राणियों का प्राण जाने के समय दःखों का | 
नाश करने वाले विंश्वनाथजी तारक मन्त्र का पदेश देते हैं । 
: ` उस उपदेश द्वारा ज्ञान . प्राप्त करके वह जीव मुक्त हो 
` जाता है। 


का अविमुक्त काशी क्षेत्र का सेवन करें, काशी का त्याग 


| 
| 
| 
| 
| 
\ 
कलासादधिका काशी काशी सवंप्रकाशिका | | 
केलासे शंकरोप्येक: काश्यां सबंपि शंकरा: || | 

| 
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| (७) 
अर्थ -केलास से काशी अधिक है, काशी सब को प्रकाश 
करती है, केलास में शंकर एक हैं और काशी में रहने वाले सभी 


शंकर स्वरूप हैं । 


पुरागतो भ क्तकृपाकरोसो कलासतश्शलसुतागणाढयः । 
[रुद्रसंहितायां खण्डं ५ अ० ४२ इलोक १२ | 


अर्थे--श्री महादेव जी अपने निज स्थान श्री कैलास से काशी 
आते समय अपने समग्र गण तथा पार्वती देवी सहित शंकर भग- 
वान्‌ काशी में आये । काशी में आने के पश्चात्‌ कभी भी काशी 


छोड़कर काशी से बाहर नहीं गये । 


येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी पुरी । 
पंचकोशी महापुण्या हस्याकोटिविनाशिनी ॥। 
[कोटिरुद्रसंहिता अ० २२ इलोक ९७] 
' अर्थे--सूतजी नेमिषारण्य में शौनकादि ८८००० ऋषियों से 
कहते हूँ-महात्माओं ! जिस मनुष्य अथवा जिस व्यक्ति को किसी 
का भी आश्रय नहीं है, उसको वाराणसी काशी पुरी आश्रयाधार 
है । पंचक्रोशी के अन्दर काशी हे । जो मनुष्य काशी में वास 
करता है काशी उसके कोटि ब्रह्महत्या का भी विनाश कर 
देती है । 
एतद्रहस्यं परसं लब्ध्वा सूतान्मुनीश्वराः । 
. छाश्यामेव समासीना मुक्ताः शिवपदं ययुः ।। . 
[केलास संहिता अ० ९ इलोक ५८] 
इदं प्रणवविज्ञानं स्थितं वर्गेचतुष्ट्ये । 
सर्वोपंत्कृष्टनिदानं च काश्यां सन्मुक्तिकारणस्‌ ॥ 
[केलास संहिता अ० २३ इलोक ३३] 
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(८) | | 
एनसेव हि देवेशि सवंमन्त्रशिरोमणिभ्‌ । | 
काश्यामहं प्रदास्यामि जीवानां मुक्तिहेतवे ।। | 

( कैलाश सं० अ० ३ इछो० १० ) | 

__ अर्थ--शौनकादिक सब ऋषि लोगों को संबोधित करते | 
हुए सूतजी बोले--जो लोग काशी में आकर निवास करने लगे | 
और देहान्त के पश्चात्‌ परम पद को प्राप्त हो गये । अर्थात्‌ | 
मुक्तहोगयेश .. | | 
` येनेकजस्मना मुक्तियुंस्सत्‌ करतले स्थिता । | 
अनेकजन्मसंसारबन्धनिर्मोक्षकारिणी ॥. | 

( वायवीय क्षं० ५ अ० ३ इलो० ५२) | 

अर्थ--काशी में एक जन्म में ही मुक्ति होती है,. इसके साथ | 

ही अनेक बार.जन्म को नाश करने वाली यह काशी है। संसार- | 
रूपी बन्धन को नाश करने वाली काशी है । अर्थात्‌ काशी न्म | 

' मृत्यु सम्बन्धी संसार के बन्धन से मुक्त कर देती है। | 

वाराणस्यां मुनिः पुर स्थितो भोगपराङ्मुखः । | 
विहाय च फलं सरं शुभाशुभस्य कर्मणः ` | 

( शतरुढसं हिता. झअ० ४२ इलो० ३३ ) | 

अर्थ--मुनि महात्मा पुर्व में प्राप्त भोगों को छोड़कर काशी 

में वास करते हैं। महात्मा काशीवास करते हैं, सत्कर्म करते 


हुए काशीवास करने वाले व्यक्तियों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
स्वत: प्राप्त होता है । 
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काशी विश्वेशयोभेवत्या तन्नासजपकारकाः । 
निलिंप्ताः कर्मभिनित्यं. कंबल्यपदागिनः ।॥। 
( घमंसंहिता अ० इलो० ९६ ) 

अ्थे--श्री काशी और विश्वनाथ जी की भक्ति करते, शंकर . 
'जी के शिव-शिव नाम का जप करने वाला व्यक्ति समग्र पापों 
से मुक्त होकर केवल्य मुक्ति को प्राप्त होता है। 
| अचिमुक्ते महाक्षेत्रे सिद्धक्षेत्रं हि तत्परम्‌ । 
| यत्रास्ते परमं लिद्कं मध्यमेश्वर संज्ञकम्‌ ।।७७।।अ०,४४ 
य: प्रधानतया काश्या सध्ये तिष्ठति शंकरः 


स्वपुरीजनसौर्यार्थसतोऽसो सध्यसेश्वर: ॥८०॥अ०४४ 
( उमासंहिता अ० ७७ इलो० ८) 


] 

। अर्थ--ऐसे अविमुक्त और सिद्ध क्षेत्र काशी में मध्यमेश्वर 
'महादेव का दर्शन उत्तम है जहाँ शंकर जी अपने भक्तजनों का 
। रक्षण और सुख देने के लिए काशी के मध्य में रहते हैं इसलिए 
| शंकर जी का नाम मध्यमेश्वर है । 

तदेव काशिकाक्षोत्रे प्रोच्यते क्षे त्रमुत्तसस्‌ । 

परं निर्वाणसंस्थानं सर्वोपरि विराजितम्‌ \।२८॥। 

| . अस्यानन्दवनं नाम पुराकारि पिनाकिया । 

| कषेत्रस्यानन्दहेतुत्वादविमुक्तमनन्तरम्‌ ॥॥१३। 

| ( सुद्रसंहिता खंड १, अ० ६२, एलो० २८, ३१ ) 
' अर्थ--अति उत्तम काशी क्षेत्र में मुक्ति को दिलाने वाला, 
। इस काशी क्षेत्र का आनन्दवन नाम हे । शंकर जी इसका नाम 


| आनन्दवन अर्थात्‌ काशी कहते थे, इससे काशी क्षेत्र सुख रूप 


| 
| 
| 
। 
| 
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[ vt | | 

मुक्ति देने वाला है। इसलिए काशी का नाम आनन्दवन हः 
तथा यह अवियुक्त नाम से प्रसिद्ध काशीक्षेत्र धन्य है । 

गङ्गातीर्थेस्य गमनं यात्रा बाराणसों प्रति। | 

दर्शनं तत्रलिङ्कानां स्थापितानां सुरेश्वरः ॥।रदा। | 

' मुक्तश्च प्रापकं चेव चतुष्टयसुदाहूतस्‌ ॥॥। १७॥ । 

शिवार्चनं रुद्रजप उपवासः शिवालये ॥ ` ` | 

वाराणस्यां च मरणं मुक्तिरेषां सनातनो ॥१८॥ | 

{ शिवमहापुराण को टिरुद्रसं हिता झ० ३८! 

( अथ वायवीय संहितायां उत्तराधं अ० ४० इलो ०.२८ 

` ` अर्थ--गङ्गातीर्थं पर जाना, काशी की यात्रा करना तप 

इन्द्रादिक देवों के द्वारा स्थापित शिवलिङ्ग का दर्शन करत 

चाहिए। मुक्ति को देने वाले चार हैं--शिव . पुजन; रुद्रजः 

( पच्चाक्षरीमहामन्त्र ३ नमः शिवाय: ) करना तथा उपवा 

करना, कृष्णपक्ष की अष्टंमी तथा सोमवार और चतुर्दशीं 

दिन तीन उपवास करना चाहिए । काशी मुक्तिं को देने वाहं. 

है अतएव ये चार प्रकार के कल्याणकारी साधन हें । | 

कुत्रचिच्च शुभं वर्धेत , कुत्रच्ित्पापसंक्षयः॥ | 

सर्वषां कर्मणां नाशो नास्ति काशीपुरीं विना ॥७ २॥ | 

: ( ज्ञानसंहिता अ० ५१, इछो० ७२) 

अथ--कितने तीर्थं पुण्य को बढ़ाते हैँ तथा कितने तीरथ 

त क का नाश करने वाली काशी 

॒ श करती है इसलिए काशी का 


| 
। 
| 
| 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
। यी 


' तरः लुका 


| 
| 
| 
| 
| 
} 
| 
{ 
| 


द 


i >.“ 


~ आट“ वा. < mo हट. मन >> 


( १) 


सेवन करना चाए। काशीवास मुक्ति, भुक्ति और सुख को देने 
वाली है । 
यथा पुरीषु सर्वायु काशी श्रेष्ठतमा स्तृता । 
तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्यं श्रेष्ठघुच्यते ॥१३॥ 
(विद्येशवर संहिता अ० १९) 
अर्थ-सात पुरिंयाँ मुक्ति को देनेवाली हैं तथापिं इनमें काशी- 
क्षेत्र उत्तम है, कैवल्य मुक्ति को देती है इसलिए काशी सर्वश्रेष्ठ 
और उत्तम है । भगवान्‌ शंकर जी की पूजा अनेक प्रकार के हैं 


। तथापि पाथिव शिव लिङ्ग बनाकर पूजा करना उत्तम हे । 


( पार्थिव पूजन घर में अथवा जहाँ रहे वहीं करे।: पुजा के 
अनन्तर विसर्जन करें तत्पश्चात्‌ उसे नदी में डाल दें.। यदि जल 
में छोड़ने का-साधन न उपलब्ध हो तो तुलसी या बिल्ववृक्ष के 
नीचे रख दें । 

सवे वर्णा आश्रमाश्च बालयोौदनवाद्धकाः । 
अस्यां' पुर्या मृताश्चेतस्युर्सक्ता एव न संशयः ॥१४॥ 
( शिवपुराण कोटिरुद्रसंहिता अ० २३ ) 
अर्थ--सभी वर्ण, सब आश्रम-बाळक-युवा, वृद्धावस्था 
वाले हैं । प्राणी, काशी में शरीर त्याग कर मुक्त होते हैं इसमें 
संशय नहीं है । 
क्षत्रसदं तस्मादविसक्तसिति.. स्मत्‌ । 


सर्वेभ्यो नेमिषादिश्य: परं मोक्षदं मते ।।२२।। 
( कोटिरुद्रसंहिता अ० २३ )७ 
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अर्थ -महापूज्य काशीक्षेत्र अविमुक्त नाम से स्मरणीय शास्त्र 
-में प्रसिद्ध है । नैमिषारण्य आदि सब क्षेत्रों से उत्तम काशी क्षेत्र है 
-और मोक्ष देने वाला है । | | 


विषयासक्तचित्तोपि त्थक्तधमंरुचिनंरः । | 

इह क्षेत्रे मृतो यो बे संसारं न पुर्नावशेत्‌ ॥३०॥ । 

| ( कोटिरुद्रसंहिता अ० २३) 

अर्थं .--विषयों में आसक्त:चित्तवाला और अपना कर्मः. 

. 'का त्याग करने वाला भी हो तथापि इस कारी क्षेत्र में मरेगा 


तो उसका फिर जन्म नहीं होगा । अस्तु, काशी में प्राणि मरते ही 
-जीव से शिव हो जाता है। ' | | 


कि पुननिमसा धीरास्सत्वस्था दंभवा जिताः। | 
कृतिनश्च निरारम्भास्सवें ते मयि भाविताः ॥३१॥ | 
जन्मान्तरसहस्नेषु जन्मयोगी समाप्नयात्‌। | 

तदिहेन परं मोक्षं मरणादधि गच्छति ।।३२॥। | 

। ( कोटिरुद्रसंहितः अध्याय २३) 

अर्थ - जब पूर्वोक्त साधारण मनुष्य की मुक्ति होती है तब 
ममता रहित तथा धीरजवान्‌ सात्विक दंभ अहंकार से रहित | 
“पुरुषों का और पुण्य कमं करने वाला अनिष्टकमं से रहित पुरुषों 
को मुक्ति होने में कुछ संदेह नहीं है । अनन्तकोटि जन्म से युक्त- 
“प्राणी काशी में .प्राण त्यागने पर परमपद को प्राप्त होता है ।' 
“अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है । | 


| 
«है ® ® | 
अकुवन्‌ कालुष कम॑ समलोष्टाश्मकाम्चनः । | 


| 
| 
| 


} 
| 
हे 
3 


| 
| 





पञ्चाक्षरपरो नित्यं निषेवेत विभोः पुरीम्‌॥१॥ 
| ( पद्मपुराण ) ` 
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अर्थ--श्री विश्वनाथ जी की नगरी काशी में जो पाप कर्म 
नहीं करता है। सब में परमात्मा को देखता हे । “४ नमः 


। शिवाय’ इस. पञ्चाक्षरी मन्त्र का जप करता है और शंकर जी 


~ ७. >. 


I TT >. > = 40... 
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| की नगरी काशी में वास करता है वह जीवन मुक्त है। अस्तु. 


काशी में क्षेत्र संन्यास लेकर काशी वास करने वाला व्यक्ति. 


। महान्‌ है। 


अविमुक्त समासाद्य न त्यजेन्मोक्षकःमकः । 
 क्षेत्रन्यासं दृढ़ं कृत्वा वसेद्धसंपरः सदा । 
( ब्रह्मवेवर्त पुराण इलो० ५) 


अर्थ--ब्रह्मवेवतंपुराण में लिखा है कि अविमुक्त काशी क्षेत्र 
को पाकर इस क्षेत्र को त्यागे नहीं, जिसको मुक्ति की इच्छा हो 
वह मनुष्य निरन्तर काशी में रहे, क्षेत्र संन्यास लेकर दृढ़ निश्चय 
करके धर्मपरायण होकर काशी वास करे । 
कदा वाराणस्यासमरतटिरोरोधसि वसन्‌- 
वसानः कोपीनं सिरसि निदधानोऽञ्जालपुटम्‌ । 
अंधे गौरीनाथ त्रिपुरहर शंसो त्रिनयन 
प्रसोदेत्याकोशन्‌ निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥६॥। 
' { रामायण) 


अर्थ-काशी में भागीरथी गङ्गा के किनारे वास करता 
हुआ, कौपीन पहन कर और सिर पर भस्म का त्रिपुण्ड धारण 
करके दोनों हाथ जोड़कर, हे-गोरीनाथ ! हे त्रिपुरहर । हे शंभो, 
हे त्रिनयन ! हे शिव ! हमारे ऊपर प्रसन्न होइये, इस प्रकार 
शंकर जी को नमस्कार तथा स्मरण करता हुआ कब काल को 
बिताऊंगा, प्रार्थना करे । | 

प्रार्थना इस प्रकार हे-- 
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९ ; है | 

सकृत्‌ पोत्वा तु केदारे वाराणस्यां तथा सङ्कत्‌ । | 

्रह्मविद्यांस कुज्जप्त्वा संभवं न . पुनलंभेत्‌ ॥ `` 

| ( केदार कल्प प्रथम पटल इलो०३३ )ः 

. अर्थ्‌--श्री केदारेश्वर में एंक बार गंगा जल (केदाइवर को. 

चढ़ा हुआ ) का पान करने से तथा श्री काशी जी में एक बार' 

चरणोदक पान करने से ब्रह्मविद्या के एक बार जपने से फिर! 
संसार में मनुष्य जन्म नहीं लेता, वह मुक्त हो जायगा। | 

` यत्नतो$यत्नतो वापि काश्यां त्यवत्वा कलेवरम्‌ । । 

तारकस्योपदेशेन मुक्तो भबति तत्क्षणातू ॥। | 

(काशी रहस्य इलो ०७ ) 

अर्थ--काशी रहस्य में लिखा है कि काशी में रहकर पुरु- | 

षार्थ करे या न करे काशी में शरीर का त्यागकर देने पर तारक 

मन्त्र को शंकर जी से सुनकर तुरन्त मुक्त हो जाता है । उस जीव | 


`का पुनर्जन्म नहीं होता । | 
अविमुक्तं समासाद्य तोथंसेवी कुरुढह । 
. दशनात्‌ देवदेवस्य मृच्यते ब्रह्महत्यया ।। 


( महाभारत भीष्म प्रति पुळस्त्यवचनम्‌ ) र 


ह अर्थ--महाभारत में भीष्म जी से पुलस्त्य ऋषि कहते हैं, 
तीर्थे का सेवन करने वाला मनुष्य अविमुक्त काशी क्षेत्र न | 
पाकर महादेव ( विश्वनाथ ) जी का दर्शन करके ब्रह्महत्या के 

` 'पाप से रहित होता है, ऐसी ण्य क्षेत्र काशी की महिमा है। | | 


दर्शनादुदेवदेवस्य . ब्रह्महत्या प्रणश्यति | क. 
भाजानुत्सुज्य तत्रव मोक्ष प्राप्नोति सानव: ॥। "ड 
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। अर्थ -देबों के देव श्री महादेव ( काशी विश्वनाथ जी') के 
दर्शन करने से ब्रह्महत्या आदि पापों का नाश होता है तथा 
काशी में प्राण त्याग कर मनुष्य मोक्ष पाता है। 


वाराणसी. लु भवनन्नयसारक्षृत्ता 
रस्या पुरी सस सदा गिरिराजपुत्रि । 
'अन्ागता विविधदुष्कृलकारिणोऽपि, 


| | पापक्षयाद्विजसःप्रतिभान्ति सर्त्या: ।। 
एतत्स्मृतं प्रियतमं मस देवि नित्यं. . 

| पण्यपवित्रतरुगुल्मनिकायजुष्टम्‌ । 
यस्मिन्‌. भतास्तनुभतः पदमाप्नुचम्ति, | 

| ी . दःखागसेन रहिता न हि संशयोऽत्र ॥। 

| ` ( सनत्कुमार संहिता अ० ४२ इलो० ७३ एवं ७७ ) 


अर्थे--शंकर भगवान्‌ पार्वती जी से कहते हैं, जो वाराणसी- . 
पुरी की तीर्थे यात्रा करने जाते हैं वे धन्य हैं क्योंकि काशी सुख 
का साररूप है, अत्यन्त सुन्दर है, हे पार्वती; विश्व में जो नाना 
प्रकार के पापादि कर्म करके काशी में आता है, वह मनुष्य - 
काशी से बाहर किए हुए सब पापों से मुक्त हो जाता है एवं वह 
जीव पापों से रहित हो मेरा रूप हो जाता हे । 


सत्पाचायस्य गसने कदाचिन्मृक्तिदायकस्‌ । 
काशीक्षेत्रं सदा मुक्तेर्दायक शिवसेवितस्‌ ॥ 
पार्वती देवि ! काशीक्षेत्र हमको बहुत प्रिय है, काशी 


अत्यन्त पुण्य रूप हे तथा नाना प्रकार की वृक्ष-गुल्मलताओं के 
समूह से युक्त है। काशी क्षेत्र में मरने वाला प्राणी परमपद को 


| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
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प्राप्त होता है, विधि निषेध वेदशास्त्र से रहित होकर काशी! 
' मरने वाले प्राणी परमपद को पाते हैं । [ 


अर्थ--आदि शंकराचार्य जी ने कहा है काशी क्षेत्र मुरि 
को देने वाला है। यह प्रसिद्ध काशी क्षेत्र सबके लिए है, विवेई 
और अविवेकी दोनों, और सबके लिए मुक्तिप्रद काशी है तृ 
दूसरी यह कि स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मरूप काशी केवल उत्तः 


` भक्तजनों के लिए है। | 
काशी की सोमा 


अविसवतं महत्क्षत्रं पंचक्रोशपरोमितम्‌ । 


ज्योर्तालद्क तदेकं हि ज्ञेयं श्री चिश्वेशवरा भिधम्‌ ॥ | 
( काशी खण्ड ३६१३१ 


अर्थ--पंचक्रोश परिणाम अविमुक्त ( काशी ) नामक जं 
महाक्षेत्र है, उसे एक ही विश्वेश्वर विश्वनाथ नामक ज्यो! 
लिङ्ग जानना चाहिए और काशी पृथ्वी से अलग चैतन्य रूप*ह 
इससे यह त्रिकाल में भी नष्ट नहीं होती । | 


छत्राकारन्तु कि ज्योतिलादूध्च प्रकाशते । 
निमरतायां धरिण्यान्तु न निमज्जति तत्कथम्‌ ॥ 
सदाशिवो सहादेवो लिङ्खरूपधरः प्रभः। ` 
सया स्मृतो लोकमुक्त्ये प्रादेशपरिमाणतः॥ ` 
लिङ्गरूपधरः शम्भुह्‌ दयाद्‌ बहिरागतः। 
वृद्धिमासाद्य महतो पंचक्रोशात्मकोऽभवत्‌ । 

( ब्रह्मवेवतें पुराण-काझी रहस्य 
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9  अर्थ---ऋषिगण जो अमर हैं वे प्रलय के समय में श्री 
| सनातन महाविष्णु से पूछते हैं-हे भगवान्‌ यह छत्र के आकार 
| की ज्योति जल के ऊपर क्या प्रकाशित है, जो प्रलय काल में 
0 पृथ्वी के डूबने पर भी नहीं डूबती, इस पर विष्णु जी ने कहा-- 
हे ऋषियों, लिङ्गरूपधारी सदाशिव महादेव का हमने तीनों 
॥ लोकों के कल्याण के लिये ( आदि में ) स्मरण किया था, तव वह 
) शंभु प्रदेश भर के लिङ्ग के रूप में हमारे हृदय से बाहर आये 
| और पुनः अतिशय वृद्धि को पाकर पंचकोशात्मक ( काशी ) हो 
। गये, यह पंचकोशात्मक काशी है । 
काशीवास करने वाले भक्तों की महिमा 

| चसतुः कोटिगुणं पुण्यं, काशीं वासयिताप्नुयातु । 

| आत्मानं तारये इस्ता वास दातो भयं कुलम्‌ ॥। 

( काशी दशंन ) 
|. भावार्थ : - स्वयं काशीवास करने वाले से साधु, संन्यासी 
| महात्माओं और ब्राह्मणों तथा असहाय, मनुष्यों को काशीवास 
"कराने वाले नर-नारियों को कोटि गुना अधिक फल मिलता है । 
।काशीवास करने वाला व्यक्ति तो केवल अपने को ही तारता है, 
लेकिन काशीवास कराने वाला व्यक्ति अपने इक्कीस कुरू को 
(तथा जिसको काशीवास कराया उसके इक्कीस कुल को तारता 

है। वह दोनों कुल का उद्धार करता है । 
| तत्र या जायते रेखा तन्मध्ये क्षेत्रमृत्तमम्‌। 
काशीति च विदुर्वेदास्तत्र मुक्तिः प्रतिष्ठिता ।। 
कृते निशुलवज्ज्ञेयं तरेतायां चक्रवत्त्तथा । 
] द्वापरे तु रथाकारं शंखाकारं कलो युगे।। 
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मुखं शंखस्य गज्जायां पृष्ठं देहलोसन्निधों। 
-वासपाश्बे स्थितं तोयं रामाख्यमो श्वराभिध्रम्‌॥. ` 
( काशी खण्डः). 
अथं -उससे जो रेखा बने उसके मध्य का उत्तम क्षेत्र काशी| 
नाम का है। वेदों ने गङ्गा देहली विनायक और अस्सी-वरुणा: 
के बीच में मुक्तिभूमि चुना है। | 
काशी सतयुग में त्रिशूळ के आकार में, त्रेता युग में चक्र के. 
आकार में, द्वापर युम में रथ के आकार में और कलियुग में शंख. 
के आकार में बसती है। शंख का मुख गङ्गा में, पीठ देहली. 
विनायक के निकट और बाँये पाइवे में स्थित जल वरुणा में ह 
तथा दाहिने तरफ अस्सी नदी है । यहाँ मनोकामना की प्रायि: 
होती है। अहनिश शिव-शिव नाम जपते हुये काम करते रहना: 
चाहिये । शिव-शिव नाम जपने से मन, वाणी और शरीर से; 
किया हुआ पाप का प्रायश्चित्त और पाप का नाश होता है ।' 
सभी भक्तों को शिव जी की उपासना करनी चाहिये । दशंन-' 
पूजन, उपासना करने से भक्ति प्राप्त होती है । | 


222, | 

काशीबास का फल | 

प्राप्य काशी सिसांपुण्यां य: पुनस्त्यक्ृतूं समोहते । | 
अनेकजन्मजनितकर्म निर्मुलनक्ष माम्‌ it 

अर्थ -अनेक जन्माजितपापो को निमूँछ ( संथा समाप्त ) 
करने में उनपर पुष्यमाना काशी को प्राप्त करके भी ऐसा | 


कोन दुर्बुद्ध मनुष्य होगा, जो काशी | 
त्मा [शी को पुनः छोड़ना | 
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वरं काशीपुरीबासो मासोपवसनादिधिः 
| विचित्रच्छत्रसच्छायं राज्यं नान्यत्र जोदितुम्‌ ।। 
' अथ--काशी में एक महीने का उपवास रहने पर भी काशी 
| पुरी का वास श्रेष्ठ माना जाता है। किन्तु छाता के छाया से 
भी दूसरी जगह का निष्कण्टक राज्य श्रेष्ठ नहीं है । 
त्रिरत्रोपोषितस्तत्र ज्ञानं लभ्येत निर्मलम्‌ । 
त्रिरात्रं तत्र कृत्वा वे योनरः प्रजपिष्यति॥ 
सवंपापविनिर्मुक्तो गच्छेच्च परमां गतिम्‌। 
। अर्थं - काशी में तीन रात निवास करने से निर्मल ज्ञान 
प्राप्त होता है। तीन रात तक नियम पालन करके जो मनुष्य 
करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करेगा 
अतः तीन रात्रि निवास करने का विधान इस प्रकार है, निर्मल 
ब्रत करके, त्रिकाल गङ्गास्नान, त्रिकाल सन्ध्या और त्रिकाल 
पुजा करने से ऊपर कहा हुआ फल प्राप्त होता है। चौथे दिन 
ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन को करें। 
दृशौ कुताथ कृतकाशि दर्शन तनुः कृतार्थात शिवकाशिवासतः। 
मन: कृताथ धृत काशीसंजयं मुखं कृतार्थं कृतकाशिसम्मुखम्‌ ॥ 
। अथ-जिसने काशी का दर्शन प्राप्त कर लिया उसकी आँखे 
कृताथं हो गयीं। काशी निवास से शरीर पवित्र हो गया। 
काशी के आश्रय लेने से मन कृतार्थ हो गया । काशी का साक्षा- 
त्कार करने से मुख कृतार्थ हो गया । 
| जपध्यानबिहीनानां स्ञानविज्ञानवाजनाम्‌ । 
तपस्थ्रुत्साहहीनानां गतिर्वाराणसी नणाम्‌ ॥ 
{ कुमंपुराणान्तर्गेत वाराणसी माहात्म्य ) 
अर्थ -जो मनुष्य न तो जप करते हैं और न परमेश्वर का 
ध्यान ही करते हैं, ज्ञान और विज्ञान से रहित हैं, तप करने के 


| 
| 
| 
| 


I SP 
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लिए जिनके हृदय में लेशमात्र भी उत्साह नहीं है ऐसे मनुष्ये 
की गति वाराणसी में ही हो सकती है दूसरी जगह मुक्ति मिलनी 
असम्भव है। | 
अवश्यं काशिका सेव्या सर्वकर्मनिवारिणो। | 
सानुष्यस्प्राप्प ये सुढा निमेषमितजीवितस। | 
न सेवन्ते परीं काशीं ते नरा मन्द बुद्धयः ॥। 
{ काशी खण्ड अ० ९४ इलो० ) 
अर्थे--कातिकेय जी अगस्त जी से कहते हैं--सभी कर्मों का 
निवारण करने वाळी काशी का सेना अवश्य करना चाहिए। 
क्षणमात्र जीवन वाले मनुष्य जन्म को प्राप्त कर जो काशीवास 
नहीं करता है। वह मन्दबुद्धि प्रायः जीवन से हाथ धो. 
लिए हैँ । व 
निविशन्ति सदा काश्यां फलान्यानन्ददन्त्यपि।  ; 
सदवानन्दभुः काशी सदेवानन्ददः शिवः।।२१॥। | 
( काशी खण्ड अ० ५२ ) 
अर्थे--काशी आनन्ददायक फल देने वाली है । सदा काशी, 
आनन्द की मोक्षभूमि है। सदैव आनन्द को प्रदान करने वाली 
काशी है, तथा काशी शिवमय है । 
सर्वेषामेव जन्तूनां हेतुर्मोक्षस्य सवंदा। 
काशीस्थेः पतितेस्तुल्या न वयं स्वगिणः क्वचित्‌ । 
काश्यां पाताजूय नास्ति स्वगे पाताःद्यं महत्‌ ॥ 
( शिव रहस्य ) | 
अथे-- समस्त प्राणियों को मोक्ष देने 'वाला कोई नहीं है ।' 
काशी के पतितों के तुल्य भी, हम स्वर्गवासी भी नहीं हैं। काशी: 
में पतन का भय नहीं है। स्वर्ग से तो पतन का महान्‌ भय 
होता है । | 
है 
j 
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( २१ ) 


|` अनस्यानि भुत्तिक्षेत्राणि काशीध्राप्तिकराणि वे। 

| काशों प्राप्य विमुच्येत नान्यया तीर्थकोटिभिः॥ . .. 

| ( शिव रहस्य ) 
। अर्थ-अनन्य मुक्ति क्षेत्र काशी मुक्ति प्राप्ति के लिये है । काशी 
ग्राप्त करके लोग मुक्त होते हें । करोड़ों तीर्थो के दर्शन स्नान से 
मोक्ष नहीं प्राप्त होता । | 

| सबंलिङ्कसमभ्यच्यं काश्यां परमसिद्धिक्ृत्‌ । 

| यत्रथज्ञेश्वर॑ लिङ्गं स्वलिङ्ग फलप्रदम्‌ ॥८२॥। 

| ( का० खं० अ० ६९) 
| अर्थ--काशी में भगवान्‌ शिवलिद्ध की पुजा कर मनुष्य 
सम्पूर्ण सिद्धि कर लेता है। सभी लिङ्ग का दर्शन के फलों को 
प्रदान करने वाला यज्ञेश्वर रिङ्ग का दर्शन कर मनुष्य सहस्रो 
जन्मों के पाप को नष्ट करता है । 

। कृतसन्ध्यादिनियमः परिर्तापतपितामहः । 

। घृतमोनद्रतोधी मान्यावल्लिङ्कविलोकनम्‌ ॥१५५॥ 

| ( काशी ख० अ० ६९ ) 
। अर्थ-सन्ध्यादि नित्य कमं एवं पिता-मातादि का तर्पण 
सम्पन्न कर मौन ब्रत को धारण करता हुआ, जो बुद्धिमान्‌ शिव- 
लिङ्ग का दर्शन करता है उन व्यक्तियों को मनोवाञ्छित फल 
ग्राप्त होता है । 

सम्प्राप्य तारक ज्ञानं न स भ्रयोऽभिजायते ॥११७॥. 
यो मामिह समभ्यच्यं स्रियतेऽच्यत्र कुत्रित्‌ । 
जन्मान्तरेऽपि माम्प्राप्य स विमुक्तो भविष्यति ॥११८॥ 
| ( काशी खण्ड अ० ६४ ) 
। अर्थ-विश्वनाथ जी ने कहा-काशी में जो जीव तारक 
अन्त्र का उपदेश पा गया है। वह पुनः जन्म नहीं लेता। जो भक्त 
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( २२ ) 


इस काशी में मेरी सविधि पुजा करता रहा हो किन्तु मर 

समय में यदि वह कहीं अन्यत्र जाकर शरीर त्याग करदेत 

ऐसा भी मनुष्य दूसरे जन्म में पुनः मुझे प्राप्त कर विमुक्त हूं 
जायगा । 

व्श्विनाथेति विश्वस्मिन््रथितं विश्वसोख्यदम्‌ ॥११। 

अविमक्तं समासाद्य येन विश्वेद्वरोईइचित:। ` 

न तस्याऽस्ति पुनजंस्म कालकोटिशतेष्वपि १११ 

( काशी खण्ड अ० ८६. 


अथं--इस विश्व में काशी के सम्पूर्ण सुख देने वा 
विश्वेश्वर विश्वनाथ जी प्रसिद्ध हैं। काशी में आकर जि 
विश्वेश्वर को पुजा की है उसका पुनः जन्म नहीं होता। व 
करोड़ों कल्पों तक जन्म नहीं लेता है। अर्थात्‌ आवागमन 
मुक्त हो जाता है। | 
मन्मना ससभक्तश्च मयिसर्वापितक्ियः। | 
यथामोक्षमिहाप्तोति न तथान्यत्र कुत्रचित्‌ ॥१०० 
मरणं निश्चितं ज्ञात्वा गति चासुखरूपिणीम्‌। | 
चक्मागन्तुक सव॑ ततः काशों समाश्रयेत्‌ ।।१०१ 

( काशो खण्ड अ० ६४ 


अर्थ - विश्वनाथ जी कहते हैं कि मेरे में ही निरन्तर आसं 
मेरा ही भक्त तथा मेरे में ही अपनी सभी क्रियायें अपित कर 
वाला जीव जैसी गति इस काणी में प्राप्त करता है वैसी गा 
उसे अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती । 


सम्पूर्ण सुख समृद्धि को क्षणिक एवं सुखाभास रूप समझ क 
मरण को निश्चित समझता हुआ तथा सम्पूर्ण विइव को चर 
अस्थिर, असत्य समझता हुआ काशी में वास करना चाहिये । 
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( २३ ) 
दृश्यं विनश्वरं सवं विशेषाद्यदन्नीश्वरम्‌ ।।६/१॥ 
प्राप्य वाराणसीं पण्यां महापापौचहारिणीम्‌॥११७/१।॥ 
( स्क० पु० का० खं० अ० ८९ ) 
अर्थं विशेष कर ईश्वर रहित समस्त दृश्य विनाशशील है, 
किन्तु समस्त पाप राशि को हरण करने वाली वाराणसी कोः 
प्राप्त करें । 
समस्तर्माचतं तेन त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
भवानीशङ्करो कर्‍्यार्माचतो श्रद्धया तु येः॥१२५॥ 
( का० खं अ० ६१ ) 
अर्थ--विषणु भगवान्‌ अग्नि बिन्दु ऋषि से कहते हैं कि 
श्रद्धा पूवंक भवानी शङ्कर का जिसने काशी में पुजन किया, वह 
व्यक्ति चर-अचर सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया । 
पुत्रस्थ जननो लोके सवदा हितकारिणी । 
हितकुृत्सवेजस्तुनां काशीहामुत्रतिद्धिदा ॥ 
( का० रहस्य अ० ११ ) 
जिस प्रकार इस लोक में माता अपने पुत्र का प्रत्येक परि- 
स्थिति में हित करने वाली होती है । उसी प्रकार काशी प्रत्येक 
जीवों का हित करने वाली है । 
स्वस्वजात्यनुसारेण यो घर्मो यस्य कोतितः । 
तत्तद्वमंपररेव सेव्या वाराणसीपरी ॥ 
( पद्म पुराण वाराणह्षी माहात्म्ये ) 
अर्थ -अपने-अपने जाति के अनुसार जो धमंशास्त्र में जिसके 
लिए कहे गये हैं उस धर्म में जो जाति तत्पर रहती है उन्हीं 
मनुष्यों का वाराणसी पुरी में काशीवास सफल होता है और वह 
व्यक्ति अपना जीवन सफल करता है। 
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जन्मान्तरसहर्त्रेषु सच्चितें:. पृण्यकमं भिः । 

प्राप्ता घाराणसो रम्या प्रासादात्‌ परमेश्चरात्‌ ॥ 
( मत्स्य पुराणे वाराणसी भाहातम्य ) 
ह अर्थ--हजारों जन्मों में मैंने अनेकों पुण्य कमे किये। वे पुण्य 
-धीरे सञ्चित होते गये। उन्हीं पुण्यों के फल से और भगवान्‌' 
की कृपा से तथा अपने इष्टदेव के आशीर्वाद से परम मनोहर 
बाराणसी पुरी मिली । | 


कि' मथा वर्ण्यते देवि ह्यविमक्तफलोदयः । 
पापिनां यत्र मुक्तिः स्यान्मृतानामेकजन्मना ॥। 
न्यत्र तु कृतं पापं वाराणस्यां विनश्यति ॥ 
अर्थ--हे भवानी अन्नपूर्णा माँ मैं क्या वर्णन करूँ, जो मुक्ति 
देना ही तुम्हारे दर्शन का फल है। जहाँ मरे हुए पापियों की 
तुरन्त मुक्ति हो जाती है जैसे कि अन्य क्षेत्र का किया हुआ पाप 
वाराणसी में विनष्ट हो जाता है । | 
साता-पित्‌ परित्यक्ता ये त्यक्ता निजबन्धुभि: । . 
येषां क्वापिगतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥६९॥। 
जरया परिभूता ये व्याधिभिविकलबलीकृताः । 
येषां क्वापिगतिर्नास्तितेषां वाराणसी गतिः ।। ६५॥। 
पदे-पदे समाक्रान्ता ये विपत्तिभि रहानिशम्‌ । | 
येषां क्वापिगतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः॥ . | 
( काशी खंड ) | 
अथं -जो व्यक्ति माता-पिता पति से और भाई-बन्धुओं से . 
परित्यक्त है जिनका कोई आश्रय नहीं है उनके लिए वाराणसी | 
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| आत्रयःहै । जो व्यक्ति जरा-वृद्धा वासना से पीडित है तथा जो 
व्यक्ति पद-पद पर विपत्तियों से रात दिन चिन्तामरत और 


। दुःख संकट से घिरे हुए आक्रान्त हैं। जिनका कोई सहारा नहीं 
है ऐसे दुखी व्यक्तियों को वाराणसी ही धर्म-अ्थ-काम-मोक्ष देती 
। है और वह चारो पुरुषार्थो को प्राप्त करता है । 


इदं कलियुगं घोरं सम्प्राप्तं पाण्डुनन्दन । 
गतिमन्यां न पश्यामि सुवत्वा वाराणशोपुरीस्‌ ॥ 
( महाभारत ) 


वेदव्यासजी कहते हैं -हे कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर ! यह घोर 


| कलियुग आ गया है। कलियुग से वाराणसी को छोड़ कर और 


' कहीं भी मुक्ति मिळना असम्भव है । 


काशीक्षेत्रेनिवासश्च जाह्ववीचरणोदकम्‌ । 
गुरुविश्वेश्वर: साक्षात्‌ तारकं ब्रह्मतिश्चयः ॥ 

( मत्स्य पुराण ) 

अथे -काशी मोक्ष क्षेत्र में काशी वास करना गङ्गाजल 

( चरणोदक ) पीना और साक्षात्‌ विश्वनाथ भगवान्‌ का दर्शन 


| करना ही कल्याणकारी है। विश्वनाथ गुरु जी अन्त समय में 
| तारक मन्त्र का उपदेश निश्चित ही देते हैं जिनको उपदेश मिलता 
| झै उन प्राणियों का पुनर्जन्म नहीं होता । 


| 
| 


a न > an 


श्रद्धापवंसिभा यात्राः कतंव्याः क्षत्रवासिभिः । 


पचस्वपि विशेषेण कार्या यात्राइच सवतः ॥ १००॥ 
( काणी खण्ड अ० १०० ) 


अथे--काशी वासियों को श्रद्धापूर्वक काशी की यात्रा करनी 
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चाहिए। वाषिक यात्रा के दिन ( पर्वों में ) प्रयत्न करके काशी 
की परिक्रमा करनी चाहिए । । 
इमां यात्रां नरः कृत्वा क्षेत्रश्‍स्मिन्मुक्तिजन्मनि ॥ 
न वुःखरभिभूयेत इहामुत्रापि कुत्रचित्‌ । 


( काशी खण्ड अ० १०० ) 


अर्थ--मुक्ति जन्मस्थली काशी क्षेत्र में काशी की यात्रा करने 

से मनुष्य इस लोक तथा परलोक में दुःखों से पीड़ित नहीं होता। 
काशी की प्रदक्षिणा करने वालों को किसी भी प्रकार का कष 
नहीं होता । वह त्रिविध तापों से मुक्त हो जाता है । | 
काशी में मन, वाणी और शरीर से जो पाप हुए हैं, उन 
पापों के निवृत्ति हेतु श्रद्धा-भक्ति से युक्त होकर यात्रा करनी 
चाहिए । काशी में मल-मूत्र त्याग करने का जो दोष है, उस दो! 
की निवृत्ति के लिए यात्रा करना अनिवाये है। अपने माता-पिता 
एवं प्रपितामह आदि के नाम से यात्रा करना और कराना चाहिए. 
नरक में अथवा पक्षु योनि में गये हुए पितरों को सुख-शानि 
और मुक्ति दिलाने के लिए प्रयत्न पूर्वक उनके नाम से काशी की 
यात्रा करने के लिए लोगों को भेजना चाहिए और स्वयं जाना 
चाहिए । | 

सच्चिदानन्दनिलयं परब्रह्मरसायनम्‌ । 
सुख सन्तानजनक मोक्षसाधन सिद्धिदम्‌ ।। 

अथं-- जो सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप एवं ब्रह्मरसास्वादन का 
स्थान काशी है। अर्थात्‌ ब्रह्म और आत्मा के तादात्म्य ( तत्त्व 
हा धन अनुभूति को देने वाली काशी 
तथा निरन्तर सुख और सभी मोक्ष साधनों | 
दने वाली यह काशी ह । साधनों की सिद्धि क 
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( २७ ) 


निरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा विलुण्ठन्‌ भुवि । 
मूच्छितो वा त्यजेत्‌ प्राणन्‌ श्चास्ति न सर्वथा ॥ 
( पंचदशी ) 
अथे -निरोग हो बैठा हो, रोगी हो, खाट पर करवट बद-- 
लता हो, मूच्छित हो, फिर भी यदि काशी में घ्राण-त्याग करता 
है तो वह मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है । 
विश्वेश्वरस्य देवस्य काशी नाम्ना महापुरी । 
यत्र पापी सृतः सद्यः परं मोक्षं प्रयाति हि॥ 
( गगं संहिता ) 
अर्थ - भगवान्‌ शंकर की महापुरी का नाम काशी है जहाँ: 
पापी भी मरकर तुरन्त मोक्ष प्राप्त करता है । 


१ 
भागीरथी गंगा माहात्म्य 


यदा मनुष्या प्रचलन्ति गडास, 
रूदन्ति पापानि वदन्ति किचित्‌ । 
अहो कृतघ्नाश्च मनुष्यलोके, 

स्वयं कृतं कमं विनाशयनस्ति॥ 

दर्शनात्‌ स्पशेनात्‌ पानात्तथा गङ्गेति कोतंनात्‌ । 
स्मरणादेव गङ्गायाः सद्यः पायात्‌ प्रमुच्यते ॥। 
अर्थ --गंगाजी के दर्शन, स्पशे, गंगा जल पान, गंगा-गंगा 
ऐसा करने से तथा स्मरण मात्र से तत्काल पापों से मुक्ति मिल' 
जाती है । 
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गङ्गा गद्भेति यो ब्रूयाद्योजनानां शतेरपि। ` 
मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 


__ अर्थ--सैकड़ों योजन की दूरी से भी जो व्यक्ति गंगा-गंगा | 
*ऐसा कहता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में चला | 


"जाता है। 
भस्म महिमा 


आयु: कासो$थवा राजन्‌ भूतिकामोऽथवा जरः । 
नित्यं व धारथे्स्म मोङ्गकांक्षी च वा नरः ॥ 


(महाभारत) | 
आयु चाहनेवाले, महान्‌ ऐश्वर्य चाहनेवाले, मोक्ष की इच्छा | 


“रखने वाले मनुष्य सदा ही भस्म धारण करें । 


न त्याजं सर्ववर्णश्च भस्म धारणमुत्तमम्‌ । 

(बही १।२४।३८) 
अर्थ-सभी वर्णो को तथा स्त्रियों को भी भस्म धारण 
"करना चाहिए। उसका परित्याग कभी नहीं करना चाहिए । 

तिपुण्डू' मस्तके धत्वा वर्तुलं रक्त चन्दनम । 

निधने याति बेकुण्ठं मुक्तो भवती वे जनः । 
अर्थ -जो मस्तक पर त्रिपुंड और रक्त चन्दन का गोल 
“तिलक धारण करता है वह मरने पर पापों से मुक्त होकर बैकुण्ठ 
“धाम को जाता हे । 

विभुतिधारणं कृत्वा कृत्वा रुद्राक्षधारणम। 

यः शिवं पुजयेद भक्त्या स मोक्षमधिगच्छति ॥ 

> | (शिवरहस्य) 

अय -ललछाट में विभूति (भस्म) लगाकर और रुद्राक्ष की 
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माला पहिन करके जो नर-नारी श्रद्धा-भक्ति से युक्त होकर” 
शिवजी की पूजा करते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं । 


रुद्राक्ष की महिमा 


रुद्राक्षालंकृता ये ते बे भागवतोत्तमाः । 
रुद्राक्षधारणं कायं सर्वेश्नेयोथिभिन भिः ॥। 
अर्थ--जो पुरुष रुद्राक्ष की माला पहन कर पूजन करता है 
वही भगवान्‌ के भक्तों में उत्तम भक्त है। इसलिए अपना कल्याण 
चाहने वाले मनुष्य को रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए. 
(रुद्राक्ष की माला पहनने से २१ प्रकार के रोग नष्ट होते हैं) । 


साला में गथे हुए दानों का फल 


. त्रिशदक्षेःक्ृता माला घनदा जपकमंणि। 
सप्तशति संख्यातः कृता मृक्तिप्रदाभवेत्‌ !। 
अर्थ--तीस रुद्राक्ष की माला जप करने तथा धन देने वाली, 
सत्ताईस रुद्राक्ष की माला शरीर को सुख देने वाली और पच्चीस : 
रुद्राक्ष की माला मुक्ति को देने वाली होती है । 
रुद्राक्षस्प म॒खं ब्रह्मा सिन्द रुद्रं इतीरितः । 
विष्णुः पुच्छं भवेच्चंब भोगसोक्षफलभदम ।। 
अर्थ--रुद्राक्ष का मुख ब्रह्मा, रुद्राक्ष के बिन्दु (काटे) रुद्र 


। तथा रुद्राक्ष का पिछला भाग विष्णु है। रुद्राक्ष धारण करने वाले 
| को भोग एवं मोक्ष दोनों का साधक कहा गया है । अतः प्रयत्न-- 


Os as ha Sie ~ 5 SS ms >> यायाचा 


पुर्वक रुद्राक्ष का भाला धारण करें । 
शिव महापुराण (१।२५) तथा देवी भागवत (११।४) में 
रुद्राक्ष के एकमुखी से लेकर चौदह मुखी तक भेदों का वर्णन: 
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“किया गया है। एकमुखी, पंचमुखी तथा ग्यारहमुखी रुद्राक्ष | 
“का विशेष महत्व है । 
शिवलिङ्ग पुजा के अधिकारी | 


ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यः शुद्रो वा प्रतिलोमज:। 

पुजयेत्‌ सततं लिजु तत्तन्मन्त्रेण सादरम्‌ ॥ 
कि बहूक्तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः। | 
अधिकारोऽस्ति सर्वषां शिवलिङ्गाचने द्विजाः ॥ | 
(शिव महापुराण १।२१।३९ ) | 
अर्थ--श्री सूत जी कहते हैं-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, सुद्र, | 
| 'अथवा विलोम वर्ण संकर जो कोई भी क्‍यों न हो, वह अपने | 
| अधिकार के अनुसार वैदिक, पौराणिक एवं तांत्रिक मन्त्र से सदा | 
'आदरपुर्वेक शिवलिंग की पुजा करें । मुनियों और ब्राह्मणों को 
अधिक कहने से क्या लाभ । शिवलिंग के पूजन करने का स्त्रियों / 
तथा अन्त्यज सब लोगों का अधिकार है। (इतना अवस्य है. 
द्विजेत्तर वर्ण को तथा स्त्रियों को वैदिक मन्त्रों से शिव की पूजा | 
| 'न करके तांत्रिक मन्त्रों से करनी चाहिए ।) | 
| शिव पुजा माहात्म्य | 
| प्र तिमायां प्रयत्नेन कृतया साङ्गपूजया। | 
| यत्फल तत्फलं प्राप्यं व्यङ्गया लिंगपजया ॥। | 
का “शिव न न है कि सावधानी से प्रतिमा का ' 
सांगोपांग पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल शिव- | 
“लिंग की पूजा करने से भी प्राप्त होता है । ह ही | 
शोऽर्चायामचंयेःदूक्त्या पुणवषंशतं नरः | | 
लिङ्गमेकदिनं पुज्य सममेतन्‍्न संशय:॥१॥ | 
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शम्भोलिद्गसमभ्यच्यं परुषार्थचतुष्टथम्‌ । 
प्राप्नोत्यत्र प॒मान्सद्यो नात्र कार्या विचारणा ॥२॥ . 
| स्कन्द पुराण 
।' अर्थ-स्कन्दपुराण में कहा गया है कि भक्तिपूर्वक सौ वर्ष 
। ्तक पूजन करने से जो फल होता है वही फल एक दिन शिवलिंग 
। के पूजन करने से मिलता है। इसमें संदेह नहीं है कि शिवलिंग 
| का पुजन करने से अथं, धर्मे, काम, मोक्ष प्राप्त होता है। 
| अथमेन परोधमंस्त्विदमेच परंतपः । 
| इदमेव परं सानं शिवलिङ्भं यदच्यंते ।। 
| वायु पुराण 
। अर्थ -वायु पुराण में कहा है सबसे वड़ा धर्म, तप और 
| ष्रमज्ञान यह है कि सदा शिवलिंग का पूजन करता रहे । 
एककालं (लिङ्क) महाविष्णुर्भक्त्या शुद्धं च पाथिवम्‌। 
चारुचित्रं समभ्यच्यं लब्धवान्परमं पदम्‌ ॥ 
' अर्थ-(रुद्र के मनोहर) और शुद्ध पार्थिव शिवलिंग का 
'युजन करने से विष्णु भगवान्‌ परम पद को प्राप्त हुए थे । 
| एककालं द्विकालं वा त्रिकालमथवा नर: । 
| लिङ्गमहीनं सम्पुज्यं शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ 
' अर्थं -दिन में एक-दो बार अथवा त्रिकाल में पाथिवलिंग 
का नियम से पूजन करने वाला मनुष्य शिवसायुज्य मुक्ति को 
` पाता है। 
3. यस्येन्द्रियाणि पुजाथ॑ भवन्ति शुभदेहिनः । 
कदाचिदपि बा विप्र सफलं तस्य जीवितम्‌ ॥ 


अर्थं -हे विप्र जिस उत्तम देहधारी नर-तारियों की इन्द्रियाँ 
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| शिव पुजा के लिए कभी भी प्रवृत्त होती हैं उसी का जीना 
सफल है । | 


यज्ञोपवीत महिमा 


| उपवीतन्तु यो दद्याद्‌ ब्रह्मवेत्तत्वमेव च । 
| भूषणानि च यो दद्यदनापदमत्राप्नुयःत्‌ ॥१॥ 
| अर्थ--जो मनुष्य यज्ञोपवीत को शिवजी के अपंण करता है 
| वह व्यक्ति ब्रह्मवक्ता होता है और जो नर-नारी आभूषण चढ़ाते 
| हैं वे सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाते हैं । 
| मृदु सुत्रं सपीत*च पट्टसुत्रादिनिमितम्‌ । | 
| दत्त्वोपवीतं रुद्राय भवेह्दान्ततः सुखी ।। 
| अर्थ--जो मनुष्य मुलायम कोमल पीत वर्ण और उत्तम सूत्र 
| से बना यज्ञोपवीत शिव जी को चढ़ाता है वह मनुष्य सब प्रकार 
से सुखी रहता हे । 

दत्त्वा वे चामरं देवं वोज्यते यः शिवे परे । 
| युग कोटिशतं भुक्त्वा चास्ते राज्यमवाप्नुयात्‌ ।। 
| अर्थ --जो मनुष्य शिव जी के लिए चामर अर्पण करता है 
| उसी चामर से शिव-जी की प्रतिदिन हाँकता है वह व्यक्ति एक- 
। एक अरव युग तक सुख भोग कर अन्त में राजा होता है । | 
|  एकमाञ्रफलं पक्वं यः शम्भोविनिवेदयेत्‌ । 
| वर्षाणामयुतं भोग: कोडते सः शिवे परे ॥ 
अथ--जो मनुष्य एक भी आम का पका हुआ फल शिव जी 


को अर्पण करता है वह दस हजार वर्षो तक शिव लोक में विहार 
करता है । - 
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यो दाडिमफलं चेक दद्यात्‌ विकसितं नवम्‌ । 

शिवाय गुरवे वापि तस्य पुण्य फलं शृण ॥ 

यावत्तढिज संख्यानं शोभनं परिकीत्तितम्‌ । 

तावदष्टयुतान्युच्च शिव लोके महीयते ॥ 
अर्थे-जो मनुष्य विकसित और नवीन पका हुआ एक 
अनार का फल शिवजी को अर्पण करता है उसका फल यह है कि 
जितने दाने उस अनार में रहते हैं उसके आठ गुने हजार वर्षो 
तक वह प्राणी शिवलोक में सम्मान पूर्वक निवास करता है ! 


दोप को महिमां 


ये दीपमालां कुर्वति कार्तिक्यां ्द्धयान्विताः। 
यावत्कालं प्रज्बलन्ति दीपास्ते लिद्भग्रतः ॥ 
तावद्य॒म सहस्राणि दाता स्वग महीयते ॥ 
अर्थे -जो पुरुष कातिक की पूणिमा एवं कातिक मास भर 


| तथा अमावस्या तिथि को परम श्रद्धा से शिव मंदिर में अर्थात्‌ 
' शिवजी के आगे दीपों की पंक्ति बनाकर प्रकाश करते हैं वे 


' मनुष्य, प्रकाश हुए जितने काल तक प्रकाशित रहते हैं अर्थात्‌ 


दीपक दान करने वाली स्त्री, पुरुष उतने सहस्न युग तक स्वर्ग में 
निवास करते हैं । 


शिव मःन्दर की प्रदक्षिणा और नमस्कार 
पूजयित्वा महादेबं लिङ्गरुपिणमव्ययम्‌ । 


प्रदक्षिणां त्रयं कृत्दा प्रणमेदृशपंच च ॥ 
(काशी रहस्य )' 


अर्थ--शिव मंदिर में शिव लिङ्ग ल्प अविनाशी शिव जी 
की पूजा करके तीन बार परिक्रमा करने के पश्चात्‌ पन्द्रह बार 
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जाते हैं । 
लिङ्गः समचितं दष्ट्वाय: कुर्यात्‌ प्रर्णात सकृत्‌ । 
संदेहो जायते तस्य पुनदहनिवंधने ॥ 
( काशी खण्ड ) 


अर्थ-काशी खण्ड में कहा है कि शिव रिङ्ग की पुजा करने 
के पश्चात्‌ पुनः शिब लिङ्ग का दशन करते हुए जो मनुष्य शिव 
लिङ्ग को नमस्कार करता है । ऐसे मनुष्यों का पुनर्जन्म होने में 
संदेह है । अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होता है । 
शिव मंदिर परिक्रमा माहात्म्य 
शिवाचेन सदाकार्य भक्ति-पुक्तिप्रद नृभिः । 
प्रदक्षिणानसस्कारो. सर्वाभीष्ठप्रदावुभो ॥ 
पुणा तेश्च सदा कार्या भोग सोक्षाथिभिनेर: ।। 


नमस्कार 'करने वाले नर-नारी के रोग और संकट दूर हो 


( सनत्कुमार संहिता ) | 


अर्थ--शिव जी की पूजा प्रयत्न पूवंक सदा सब कार्य छोड़ 
कर करनी चाहिए । संसार के भोग्य पदार्थों की प्राप्ति हेतु एव 
मुक्ति-प्राप्ति के निमित्त शिवजी की पूजा करें । शिव मंदिरों में 


युजा करने के पश्चात्‌ नमस्कार करके परिक्रमा करने से शिव जी | 


सब मनोरथ पूर्ण करते हैं । 
शिव मंदिर परिक्रमा 
यत्फलं समवाप्नोति तन्मे निगदतः शवण । 
राजप्रदक्षिणकेन मुच्यते निगदतः "उण ।। 
दिती येनाधिकारित्वंततीवेनेन्द्र संपदम्‌ । 
( सनत्कुमार संहिता ) 


< 
डर 
` 
द 
| 


अर्थे--शिवजी की पूजा करने के पदचात्‌ शिवजी की परिक्रमा ' 
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करने से जो फल प्राप्त होता है उसे मैं कहता हूँ श्रवण करो । हे 
राजन ! शिव के एक परिक्रमा करने वाले नर-नारियों की ब्रह्म- 
हत्या से निवृत्ति होती है। दूसरी परिक्रमा करने से मनुष्य 
अधिकारी पद पाता है और तीसरे से इन्द्र के ऐश्वर्य को पा 
"लेता है । 
| 'शिव नेगेद्य महिसा 
भक्षिते शिव नेवेद्य शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
यद्‌ गृहे शिव नेवेद्य रचारोऽपिप्रजायते ॥ 
तद्‌ग॒ह-पाचनं सवंमन्यपावनक्ारणम्‌ ।। 
' अर्थे-शिव पुजा करने के पश्चात्‌ शिव नैवेद्य खाने वाले 
नर-नारियाँ शिव सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाते हें । जिसके 
घर में शिवजी का चढ़ा हुआ शिवापित नैवेद्य पहुँच जाता है वह 
घर परम पवित्र हो जाता है । 
नेवेद्य माहात्म्य 
चन्द्रपयणसमंप्रोक्त शंभोनेवेद्य भक्षणम्‌ । 
ब्रह्महत्यापि शुचिभूत्वा निर्माल्यं यस्तु धारपेत्‌। 
भक्षयित्वा द्रुतंतस्यसवं पापं ,प्रणंश्यति ॥ 
( शिव पुराण ) 
' अर्थ-शिवलिङ्ग और शिव मन्दिरों में चढ़ा हुआ नेवेद्य खाने 
बाले व्यक्ति को चन्द्रायण व्रत करने का फल के समान कहा गया 
है। चाहे जो कोई मनुष्य ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, यदि वह्‌ 
व्यक्ति पवित्र होकर शिव निर्माल्य को शरीर में धारण करता 
और शिव नेवेद्य खांता है, तो तुरन्त. उन नर-नारियों के सब 


| 


प्राप नष्ट हो जाते हैं। काशी और काशी का माहात्म्य, भागीरथी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


~ ळक 2 SSD कळ... 
> 





( ३६) 


उत्तर वाहिनी गंगा जी के तट पर वसी हुई है अत: विक्क' 
से न्यारी है। प्रातः ३ बजे भगवान्‌ विश्वनाथ तथा भवानी 
अन्नपूर्णा'जी काशी के गलियों में चलते हैं। और भक्तों कोः 
दर्शन देकर उनके अज्ञान, अविद्या और पापों को नष्ट कर देते. 
हैं, भुक्ति मुक्ति दोनों देते हूँ । जो नर-नारी बाहर से काशीवास 
करने के लिये आये हुए हैं, श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर काशी-. 
वास करते हैं, गंगा स्नान करके काशी के गलियों में स्थित ती्थ-' 
मन्दिरों का दर्शन, पूजन करते हैं, काशी की यात्रा करते हँ. 
कराते हैं । अपने माननीय एवं बड़ों को प्रणाम और सेवा करते 
हैं, प्रतिदिन १० पैसा से एक मुठ्ठी अन्न सीधा-वस्त्र-जल-दवा 
आदि अपनी शक्ति के अनुसार दान करते हैं तथा काशी में क्षेत्र 
संन्यास लेकर काशी वास करते हैं, वह नर, नारी जीवन्मुक्त 
माने जाते हैं और काशी में शरीरपात करके जीवसे शिव हो 
जाते हैं। काशीवासियों को काशी में विरक्त तपसी माहात्मा 
तथा संन्यासी शिवनिष्ठ हो या ब्रह्मनिष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्मण से शिव 
दीक्षा, पञ्चाक्षरी महामंत्र और बीज मंत्र “शिव नाम” दीक्षा 
लेकर काशीवास करने से काशीवास में विघ्न नहीं आता है। 
काशी के देवता, भैरव और भूत, पिशाच भी काशी वास में सह- 
योग करते हैं। प्रातः स्नान, संध्या करने के पञ्चात्‌ पञ्चाक्षरी. 
महामंत्र का ११ माळा से यथाशक्ति प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक जपः 
करना चाहिए और शिव-शिव नाम महामंत्र के निरन्तर जप. 
करने का अभ्यास करें । पञ्चाक्षरी महामंत्र और शिव-शिव नाम. 
गः जपने वाले व्यक्ति ही कालान्तर में सिद्ध सन्त हो. 
| | 
शिव दीक्षा छेकर काशीवास करते हुए काशी की यात्रा करें, 
करावे । यदि संन्यासी हो तो भिक्षा मधुकरी माँगकर एक समय 
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'भोजन करें। किसी भी जीव में ममता, आसक्ति को छोड़ अना- 
* "सक्त, विरक्त होकर काशीवास करें। काशी माहात्म्य तथा काशी 
| 'के विषय में ही कथा श्रवण करें । काशी मोक्ष निर्णय, काशी की 
| महिमा, काशी दर्शन, काशी खण्ड, काशी-रहस्य, शिव-पुराण, 
| 'शिव-रहस्य आदि सद्ग्रन्थों का और प्रस्थानत्रयी-वेदान्त के 


हाँ कथा सत्संग हो रही हो वहाँ जाकर श्रवन-मनन, निधि- 
ध्यासन करते हुए, जीव ब्रह्म की एकता के विषय में तथा ब्रह्मा- 
त्मसाक्षातृकार का अभ्यास करते हुए कासीवास करें। मैं आज 
से कांशी से बाहर नहीं जाऊँगा और कन्या दान, गौदान काशी 


से बाहर नहीं दूँगा, शिव पूजा एवं काशी की यात्रा करते हुए 
| “तथा पाप कम से बचूंगा, काशी की यात्रा नेम से करूंगा । ऐसी 


प्रतिज्ञा जो व्यक्ति करते हैं उनके शरीर की, अंग की रक्षा शिव 


| के गण करते हैं। वेद, उपनिषद्‌, पुराणों में काशी में क्षेत्र संन्यास 
| छेक़र काशीवास करने वाले नर-नारी को जीवन-मुक्त कहा है। 
। अत्र मैं काशीवास करने वाले मनुष्यों के नियम का वर्णन करता 


हूँ । जाति, वर्ण, आश्रम के अनुसार रहें, अखाद्य पदार्थ न खायें 


! यही त्याज्य वस्तुएँ हूँ । जो मनुष्य जाति, वर्ण, आश्रम को नहीं 
। मानता, शिव शक्ति विष्णु की पूजा नहीं करता, काशी की यात्रा 


नहीं करता और शिव निन्दक काशी की यात्रा का खण्डन करने 
"वाले तथा स्वयं स्वधमं के पालन न करने वाले, पाप कर्म करने 
वाले, गंगा में स्नान, गंगा-जल पीना मना करने वाळे मनुष्य 


अपराध के भागी बनेगे। गंगा जल बाँटने वाले लोग भी पवित्र 
हो जाते हैं। 


दृष्ट्वापि शिव नेवेद्य यान्ति पापानि दूरतः । 
भुक्ते तु शिव नवेद्य पुण्यान्यायान्ति कोटिशः ।। 
( ब्रह्माण्ड पुराण ) 
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अर्थ--शिव नैवेद्य को देखते ही सारे पाप दूर भाग जाते} 
और शिव नैवेद्य को खाने से करोड़ों प्रकार के पुण्य उसके पार 
दौड़ आते हैं । | 
आगतं शिवनेवेद्य गहीत्वा शिरसासुदा । | 

भक्षणीयं प्रयत्नेन शिवस्मरण पुर्वेकम्‌ ॥ 
- अर्थ--यदि शिव नैवेद्य मिल जाब तो उसे सिर पर चढ़ाका 
शिवजी का स्मरण करता हुआ प्रयत्न पूर्वक खाना चाहिए। | 
शिवदीक्षान्वितो सक्तो महाप्रसादसंज्ञकम्‌ । | 
सर्वेबासपि लिङ्कानां नेवेद्यं भक्षयेच्छ्मम्‌ ॥ | 
अर्थ--शिव दीक्षा ग्रहण किये हुए स्त्री-पुरुष को चाहिये 
सब प्रकार के शिव मन्दिरों के महाप्रसाद को खाये । क्यों 
शिव जी का प्रसाद बड़ी पवित्र वस्तु है । | 
याबत्तत्फल संर्याननमुभयोविनिवेदितम्‌ । | 
तावत्तद्युगसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ॥। 
अर्थ--जो नर, नारी पके हुए अंगुर के फल शिव जीव 
चढ़ाता हे अथवा शिव भक्तों को दान करता है वह ऊ 
फलों की संख्या के हजार गुणा वर्षों तक शिव लोक में पू 
जाता है । | 
यो नारंगफलं पक्वं शिवाय विनिवेदयेत्‌ । | 
अष्टलक्षं महाभोगे क्रोडते स शिवे पुरे ॥ | 


दान-माहात्म्य 


कलो विश्वेश्वरो देवः कलो वाराणसी पुरी । 
कलो भागीरथी ग्धा दानं कलियुगे महत्‌ ॥ 
( काशी खण्ड | 
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अर्थ--कलियुग में देवता विश्वनाथ जी हैं। कलियुग में मुक्ति- 
पुरी वाराणसी हे । कलियुग में गङ्गा जी भागीरथी जी हैं और 
कलियुग में दान देना ही महान्‌ यज्ञ है । 
दत्त्वा दानानि भुरीणिमखनिष्ठानि भूरिशः | 
वाराणसी जाह्ववीभ्यां सङ्कमेलोक वित्रुते ।। 
( रिङ्ग पुराण )! 
अर्थ -जिस मनुष्य ने काशी में अनेकों प्रकार के दान दिया 
है मानों उसने अनेकों यज्ञ सम्पादित किया है। संसार में प्रसिद्ध 
काशी वाराणसी के संगम पर विधि पूर्वक अन्न आदि दान करने 
वाला व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता हे । 
दत्त्वाचदानं विधानेन न स भूयोऽभिजायते । 
दानान्यपि स्व स्व वित्तानुसारेण कृतानि व । 
दुर्वापत्रं पुष्पजातं शिवर्ञपत ममोघ कुत्‌ ॥ 
( काशी मूल रहस्प ) 
अर्थ-मनुष्य अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन, अन्न, 
द्रव्य, वस्त्र और मिष्टान्न, ऋतुफल दान करे । दूर्वापत्र, फूल 
आदि वस्तु भी शिवापित करने से अमोघ अनन्त फल होकर 
प्राप्त होता है । और अन्न, बस्त्र, दूध, धन आदि भी उसी प्रकार 
से अनन्त गुना होकर प्राप्त होते हैं । 
शिव पञ्चाक्षरी महामन्त्र 


कलियुग में शिव पञ्चाक्षरी महामन्त्र सबसे जल्दी सिद्ध होने 
वाला है। इस शिव पञ्चाक्षरी महामंत्र के अनुष्ठान करने तथा 
कराने वाले व्यक्तियों के सब रोग नष्ट होते हैं, सब कार्य सिद्ध 
होते हैं । अतः धमं, अर्थं और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त करने के 
लिये मानव “शिव पञ्चाक्षरी” महामन्त्र का जप, अनुष्ठान करते 
ओर कराते हैं। शिवजी की उपासना करने वाले ब्यक्ति कोः 
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सज्जन, विरक्त, विद्वान्‌ और तपस्वियों का स्वतः संग हो जाता | 
है। वह भक्ति एवं ज्ञान प्राप्त करके स्थूल शरीर को छोड़कर £ 
शिवलोक में पहुँच जाता है। उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। व् 
शिव पञ्चाक्षरी महामन्त्र का जप अनुष्ठान की विधि इस प्रकार ? 
है --यह शिव प्चक्षरी महामन्त्र सभी वर्ण और आश्रम के मनुष्य |" 
मात्र जप कर सकते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कमें से . 
निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र, त्रिपुण्ड, भस्म धारण कर, रुद्राक्ष की ५ 
माला पहन कर, देशी गाय के गोबर से लिपे हुए या पोछा लगाये | 
हुए जमीन में कुशासन के ऊपर शुद्ध ऊन का आसन बिछा कर ? 
बैठ “पृथ्वी देव्यैनमः' कह कर जल अक्षत, छोड़ें। मार्जन, ,; 
आचमन, प्राणायाम करने के पश्चात्‌ रुद्राक्ष की माला से एक त. 
माला से ११ माला तक जाप करना चाहिए । र 
शिवपञ्चाक्षरी महामन्त्र यह है--'३ नमः शिवाय” अं 
वेद, पुराण और धमं शास्त्रों में लिखा है कि शिव, शक्ति जे 
विष्णु जी की उपासना करने वाले नर-नारी के पुत्र, पौत्र, उ 
सब विद्वान्‌, धनवान, भाग्यवान, ऐक्वर्यवान्‌ और धर्मात्मा होते जञ 
हैं। शिव-शक्ति के उपासकों को कभी भी संकट नहीं आता। | 
शिव पञ्चाक्षरी महामन्त्र का जप करने वाला व्यक्ति इस लोक | 
में सुख भोगकर अन्त में मुक्त हो जाता है। शिव पञ्चाक्षरी $ 
महामन्त्र का पुरस्चरण अनुष्ठान करना चाहिए । ११ लाख जप | 
कर। यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात्‌ जप के दशांश हवन, हवन के ह 
दशांश तपण और तर्पण के दशांश मार्जन करना चाहिए। | 
ब्राह्मण भोजन करके आशीर्वाद देते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा | 
देकर कुछ दूर तक पहुँचाना चाहिए । कलियुग में एक अक्षर के | 
२ लाख जप करने वाला व्यक्ति की वाणी सिद्ध हो जाती | 
है । वह महापुरुष लाखों लोगों का कल्याण करता है । ब्राह्मण '' 
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द्वारा ११ लाख शिव पश्वाक्षरी महामन्त्र का जप यज्ञ कराने का 

विधान इस प्रकार है -नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रातःकाल 
' एक अभिषेक रुद्राष्टाध्यायी से कराये तथा दुर्गा सप्तसती का 
एक संपुट पाठ करना चाहिए । प्रातः पुजा के पश्चात्‌ ग्यारह वजे 
तक प्रत्येक ब्राह्मण छः हजार जप करें । दो घंटा विश्राम करके 
तीन बजे से ६ बजे तक प्रत्येक ब्राह्मण पाँच हचार जप करके 
आरती, पुष्पाञजली करके यजमान को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण 
अपने निवास स्थान में जायें। यज्ञ करने वाले नर-नारियों के 
` रीग, कष्ट, विघ्न और पाप नष्ट होते हैं। यज्ञ करने से सव 
कार्य सिद्ध होते हैं। इस जगत में नाम, मान, प्रतिष्ठा और 

पम्मान मिलता हे । काशी एवं काशी विश्वनाथ जी कल्पवृक्ष 

इनसे जो नर-नारी मागते हुँ, वे उनके सब मनोरथ पूर्ण करते हैं 

और तत्काल इच्छित फल देकर भक्त को निहाल कर देते हैं । 
' जो कोई भी व्यक्ति काशी एवं शंकर जी की शरण में जाता है 
उसको धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पदार्थ हुस्तामलक हो 
जाते हैं । 

सन्ध्योपासना एवं जिज्ञासा-समाधान 
| ऋषियों दीघं सरध्यत्वाहीघं युष्टवभवा प्रज्ञा युयुः यश्च 
कीत्ति च युः ब्रह्मवचं समेव च । 


। अर्थं -दीर्घकाल तक सन्ध्या करके ऋषियों ने दीर्घाय प्राप्त 
की और प्रज्ञा, यश, कीति तथा ब्रह्म तेज भी प्राप्त किया । 

| सायं प्रातस्तु यः सन्ध्यां सनक्षत्रां पर्युपासते । 

| जप्त्वव पावनी देवौ सावित्री लोक मारम्‌ ॥ 


' अथ--प्रातःकाल तथा सायंकाल में नक्षत्र रहते ही संध्यो- 
गमना करें और लोकमाता जगत पावनी गायत्री देवी का मन 


| 
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से जप करें। बीस वर्षे से ४० वर्ष तक धन, प्रतिष्ठा अर्जन कर 
४० वर्ष के परचात्‌ उपासना, भक्ति, ज्ञान आदि मोक्ष की प्रां 
के लिए शनेः-शने: साधना करनी चाहिये । | 


प्रश्‍न होता है कि सरकारी सेवा से मुक्त होने के पश्चात: 
कत्या का विवाह करना शेष रहता है, कंसे भजन करें? ३ 
यह्‌ है कि कन्या का विवाह तेरह वषं से पन्द्रह १५ वर्ष के क्ष 
की अवस्था में कर देनी चाहिये । वही उत्तम कन्या दान हे 

है। १६ वर्ष के पश्चात्‌ शास्त्रों में स्त्रियों के विवाह रूप में मर 

है। सनातन वैदिक हिन्दू ध्म की पद्धति में वर-वधू कोक 

, आभुषण आदि अपनी सम्पत्ति के अनुसार देना चाहिये, ऐसा! 
है। सामग्री न हो तो केले के पत्ते में वर-वधू के चरण प्रो 
कन्यादान कर देना चाहिए। विवाह के पश्चात्‌ भी पढ़ा-लिखा 
कन्या को योग्य बना सकते हैं । धर्मशास्त्रों में कन्यादान कार 
महत्व लिखा है। अपनी कन्या न हो तो दूसरे की कन्या हे 
कन्यादान करना चाहिए । कन्या के विवाह में विलम्ब ३ 
वाला माता-पिता को पाप लगता है । रजस्वला होने सेए. 
विवाह कर देना चाहिए । यदि नहीं करते हैं तो पिता को ! 
लगता है । | 
प्रश्न- सरकार ने तो १८ बर्ष पश्चात्‌ विवाह करने का का 

बनाया है। लाखों कन्या २५ वर्ष से अधिक आयु की हो गई 

क्या उनका विवाह सरकार कर देगी ? सरकार की बात न! 

कर धम शास्त्रों की बात माननी चाहिए। वेद और धर्मश 

में किसी भी जगह वर के पिता से कितना देंगे ? तिलक | 
विवाह के समय रुपया माँगकर दहेज लेने वाले वर के! 
जीवन भर अशान्त और चिन्ता मग्न रहृता है और अर 
नरक में जाता है। पुत्र का £ वाह १८ वषं से २१ वर्ष के ब 
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। कर देना चाहिए । पुत्र वधू-घर में आने के पश्चात्‌ शने:- राने: 


भक्ति, ज्ञान मुक्ति को प्राप्ति के लिए साधना के सम्बन्ध में 
। उपदेश करना चाहिए । 


मैं कोन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, , 
एकान्त में बैठकर बार-बार विचार करो । गुरु, शास्त्र एवं वेदान्त 


' के आज्ञा अनुसार अभ्यास करो। गुरु न किया हो तो तपस्वी 
' साधक, साधु एवं ब्रह्मनिष्ठ संन्यासी ओर विद्वान्‌ ब्राह्मण, जिन 
' पर आपकी श्रद्धा और विश्वास हो उसको गुरु, शिव पञ्चाक्षरी 
' महामन्त्र की दीक्षा लेकर अपने इन्द्रियों को अपने बस में रखकर 
। कैवल्य मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करो । 


काशी की यात्रा करना आवश्यक है । 
काशी के विद्वान्‌, पौराणिक, वैदिक, पुजारी, तीथे पुरो हित,- 


| घाट पर बैठने वाले पंडा, कथावाचक व्यास, पंडित, नोकरी 
। करने वाले, व्यापारी वर्ग एवं काशी में रहने वाले मनुष्य मात्र 
। इससे परिचित हो जायं कि जो नर-नारी काशी की यात्रा नहीं 


करते, गंगा स्नान, शिव-पूजन नहीं करते, यथाशक्ति अन्न आदि 
दान नहीं करते, उन लोगों के काशी में रहने पर विघ्न,. 


| परिवार, दुकान और गृह में कलह उत्पन्न होता है ।. पुत्र प्रपौत्र, 
। पुरुषार्थहीन, दरिद्र, मुखं और अज्ञानी उत्पन्न होते हैं। मैंने यह 
| बातें अपने गुरु जी से सुनी थी। चारों ओर दृष्टिगोचर करने 


पर गुरु जी की बात सत्य सिद्ध हुई । 
यदि आपको विश्वास न हो तो विद्वान्‌ आदि के बालक को 


। देखिए और समझ लीलिए। 


त्रिञित्रषे स्त्रिभिमासस्त्रिमि: पक्ष स्त्रिभि दिने: । 
अत्युत्कटेः पाप पुण्यं रिहेव फल सश्नृते॥। 
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वेद में लिखा है कि काशी में जैसे पुण्य बढ़ते हैं, वैसे ही पा 
“भी बढ़ता है। काशी में पाप करने वाला व्यक्ति तीन महीने 
'तीन वर्षों तक और पापी का पुण्य अधिक हो तो १२ वषो तत के 
रह सकता है। १२ वर्षो के पश्चात्‌ वह समूल नष्ट हो जाता हैस 
' पाप करने वाले व्यक्ति पर विघ्न और संकट आते रहते हैं। ५ 
काशी में जिन्दा न रहते हुए, शिव भक्ति, परोपकार-दार 
'करते हुए, वेदान्त और शिव सम्बन्धी श्रवण-सत्संग करते हर्‌ 
'काशीवास करना चाहिए । धनी वर्गों को अपने सन्तान और कु 
की वृद्धि हेतु और कुल का उद्धार करने के लिए अन्न क्षेर 
खोलना चाहिए और सत्संग, यथाशक्ति दान करते हुए कातर 
वास करना चाहिए । प्‌ 
पुण्य और अतितीव्र पापों का प्रत्यक्ष फल ! 
'पाप और पुण्य कर्म अति उम्र होने के कारण, पाप का h 
"करने के तीन वर्ष, तीन मास, तीन पक्ष अथवा तीन दिन।+ 
'पाप या पुण्य का फल मिलता है और रिश्वत लेने वाले व्यत्त 
'का धन केवल १५ वर्षो तक रहता है । १५ वषे के पश्चात्‌ रिस्क 
लिया हुआ धन धीरे-धीरे उस व्यक्ति के पास से कई भागों! 
बट जाता है। रिश्वत लेते समय हँस कर लेता है, रिश्वत लिग; 
हुआ धन जब जाता है तो रोता है, चिल्लाता है, भूछित होक 
गिर पड़ता है, खाना-पीना छोड़ देता हे । जब रिश्वत लिया हुन£ 
धन पाप का भोग-रोग होकर आते हैं तो रोग से पीड़ित होकर 
रोता है। नकली औषधि बनाने वारे व्यक्ति और खाद्य पदां 
म मिलावट करने वाले मनुष्यों को पाप लगता है। क्योंकि पाई 
“कर्म करने वाला व्यक्ति तो पाप ही भोगता. है पाप कमं रे 
“कमाया हुआ धन १५ वर्ष के पश्चात्‌ धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है 
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पाप कमं से कमाया हुआ धन तो सब बॅट जाता है। परन्तु पाप . 
करने वाले व्यक्ति को पाप कर्म का फल भोगना ही पड़ता है । 
जन्मान्तर के पाप से ही बड़े से बड़े रोग आते हैं। पाप से ही 
र सन्तति नहीं होती है, पाप कर्म से ही सम्पन्न कुल में उत्पन्न होने 
पर भी दरिद्र हो जाता हे । मनुस्मृति में लिखा गया है कि न्याय 
॥से कमाया हुआ धन भी दस प्रतिशत जो धर्मार्थं में लगाता है, 
है उस व्यक्ति का धन शुद्ध माना जाता है। आज भी धनी वर्ग 
झे धर्मार्थ खाता खोलते हैं, दीन-दुखियों की सहायता देते हैं । इन्दू- 
शेखर नामक ग्रन्थ में कहा है कि पाप कर्म होते ही प्रायश्चित्त कर 
बैँलेना चाहिए। क्योंकि भविष्य में पाप कर्म का भोग न करना 
पड़े । इन्दुशेखर प्रायश्चित्त नामक पुस्तक में मनुष्य जीवन में 
जितने पाप होते हैं, उन सबका प्रायश्चित्त लिखा है । प्रयत्न 
पूर्वक शरीर स्वस्थ्य रहते हुए पापों का प्रायश्चित्त करना चाहिए । 
जो नर, नारी काशी में रहकर अपने भाई, बन्धु एवं भगवान्‌ के 
भक्तों के साथ काशी की यात्रा करते हैं, उनके रोग, ग्रह, शत्र 
य सव शान्त होते हैं, और विघ्न दूर हो जाते हैं। यथाशक्ति १ ° 
वेसा या सौ ग्राम अन्न इत्यादि दान करते हुए तथा परोपकार, 
निष्क्राम सेवा के भाव रखते हुए दुःखियों पर दया एवं स्वधर्म 
“का पालन करते हैं, वे नर-नारी काशी में शरीर पात्‌ होते ही 
'केवल्य मोक्ष प्राप्त करते हैं । यदि किसी कारणवश अन्न, वस्त्र, 
अधन इत्यादि सामग्री दूसरे से विना लिए काम न चले तो दूसरे 
से सहायता लेकर भी प्रयत्न पुर्वक काशी वास करना चाहिए। 
दुसरे से काशी में सहायता लेकर जो नर-नारी काशी वास करते 
रे उनका प्रायश्चित्त अनेक ग्रंथों में वणित है । 
१ 


द | काशी खण्ड, काशी रहस्य, शिव रहस्य, श्रुति-स्मृति और 
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“पुराणों में प्रायश्चित्त अनेकों प्रकार के लिखे गये हैं। लेकिन का 
“में प्रायश्चित्त विधि निम्नलिखित प्रकार से कही गयी है। छ 
काशी के पुराने मन्दिरों का जीर्णोद्वार करने तथा प्रेरणाी 
करके कराने से पापों का प्रायश्चित्त होता है। गरीबों, रंकों के" 
“लिए काशी खण्ड अ० ५४ इलोक ७७, संहिता में, काशी रहस्य 
आदि में लिखा है कि मार्गशीर्ष चतुर्दशी के दिन प्रातः घर नें उ 
“नित्य कमें से निवृत्त होकर पूजन और दान सामग्री साथ गें 
'लेकर पिंशाचमोचन तीर्थे में जाकर स्नान करने के पश्चात्‌ 
देवऋषि, पितृ तर्पण कर कपर्दीश्वर का दर्शन पुजन करें। 
कपर्दश्चर विनायक, पिशाच विनायक, पिशा चेश्वर, पिशाच-री 
'गणेश्वर, पिशाचमूति आदि के दर्शन, पूजन के बाद ब्राह्मणों को” 
'भोजन कराने का विधान है । भोजन कराने में असमर्थ हो तो. 
ब्राह्मणों को मिष्टान्न का जलपान कराकर दक्षिणा दें। जो व्यक्ति 
'पिशाचमोचन तीर्थे में जाकर कुण्ड में स्नान करके पितृ तपण, 
'पिण्ड दान, ब्राह्मण भोजन कराते हैं वे सौ पीढ़ी पूर्व के पितर जो 
अपने कमं से पिशाचयोनि में जन्म लिए हुए हैं वे सब पितर 
पिशाच योनि से मुक्त हो जाते हैं। काशी में शंकर भगवान्‌ नेतरः 
मृत्युलोक के प्राणियों को मुक्ति देने के लिए मुक्ति क्षेत्र की सृष्टि 
की । विश्वाथ जी कहते हैं कि सभी प्राणियों को मुक्ति देने केगे 
'लिए काशी में मुक्ति क्षेत्र खोला है। विश्वनाथ जी की राजधानी 
काशी मनुष्यों के लिए कैलास से भी बढ़कर है । कैलास में रहने. 
वाले देवता, अजर-अमर हैं, उसी प्रकार से काशी में मरने वाले; 
प्राणी भी अजर-अमर हो जाते हैं। काशी में ३३ कोटि देवता 
विराजमान हैं, काशी तलवाहिनी भागीरथी गंगा जी काशी में पर 
त वाहिनी होकर बहती हैं, अन्य जगह गंगाजी में स्नान करने! 
से जो फल मिलता है। उससे कोटि गुना अधिक फल काशी की॥ 
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उत्तर वाहिनी गंगा जी में स्नान करने से फल मिलता है। काशी 
तीनों लोकों से न्यारी है। काशी पृथ्वी में दिखाई पड़ती है, 
भरन्तु धर्म शास्त्रों में काशी पृथ्वी से न्यारी कही गयी है। काशी 
शत्रिशुल को नोक के ऊपर पंचक्रोशात्मक ज्योतिलिङ्ग है और 
अ उसके ऊपर मिट्टी है। मिट्टी के ऊपर तीथं, मन्दिर, देवालय, 
पंध्मेशाला, गौशाला और मकान आदि बने हुए हैं। प्रलय के 
मय में सारी पृथ्वी जल मय हो जाती हे । उस समय में त्रिशूल 
[के ऊपर पंचक्रोशात्मक ज्योतिलिङ्ग जल के ऊपर प्रकाशित 
-दोती है। अमर देवता ज्योति के रूप में काशी का दर्शन 


| पञ्चक्रोशी 

® । 

| काशी पंचक्रोशी यात्रा का प्रत्यक्ष फल 

गे और यात्रा-मण्डली 

र. काशी पंचक्रोशी दर्शन करने वाले यात्रियों को जो प्रत्यक्ष 


नेतमत्कार देखने को मिले हैं वे इस प्रकार हैं-- 

ट, जो यात्री रोगी थे वे निरोग हो गये। जो यात्री ग्रहों से 

के गेडित थे उनके ग्रह शान्त हो गये और जिन यात्रियों को दुःख,2 
इष्ट था वह दुर हो गया । 

मे| जिन यात्रियों को काशी में आवास, भोजन आदि की 

ह य॒वस्था नहीं थी सब व्यवस्था हो गई। जो निर्धन थे, वे धनी 

[ग गये । जो यात्री मुकदमा-राजनीति में परास्त होते थे, वे सब 

मब्रजयी हो गये । जिन यात्रियों के घर-पट्टीदारी में कलह था, 

ने[ह॒ शान्त हो गया । जिन यात्रियों के घर में भूत-प्रेत, डाकिनी- 

i किनी की बाधायें थीं, उनकी शान्ति हो गई। जो यात्री पाप 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ४८ ) | 
कर्म में रहते थे और पापी थे, वे पाप कर्म को छोड़कर सत 
करने लगे । | | 

जिन यात्रियों को नौकरी नहीं मिली थी, विवाह नहीं: 
रहा था, जिनकी नौकरी में पदोन्नति नहीं होती थी, उनका। 
कुछ हो गया। जिन यात्रियों को पुत्र नहीं था, उनको पुत्रः 
रत्न की प्राप्ति हुई। जो दीन-दुःखी थे, वे सब धन-धान्य से सम 
हो गये और वे सब यात्री पाप कर्म छोड़कर सत्कर्म करने छे 
अभिप्राय यह है कि सभी यात्रियों के सब मनोरथ पूणं हु 
पंचक्रोशी दर्शन यात्रा करने के प्रति श्री विश्वनाथ जी की अह. 
अनुकम्पा होती है । उनकी कृपा से काशी यात्रा पंचक्रोशी बा 
यात्रा कराने वाळे और करने वालों की यह लोक और परे 
सुन्दर हो जाता है । जो यात्री निवृत्ति मार्ग के थे उनको अन 
भक्ति और ब्रह्मात्म साक्षात्कार हुआ। हमारी काशी विश्वत 
दर्शन यात्रा मण्डली में जो काशी की सम्पूर्ण यात्रा करते हैं।१ 
यात्रा करने वाळे सदस्यों का नाम निम्नलिखित है 
१. स्वामी शिवानन्द सरस्वती. काशीस्थ सन्त (अध्यक्ष) 
२. स्वामी गंगानन्द तीथे (संरक्षक) | 
३. श्री बैजनाथ त्रिपाठी (महामन्त्री) | 
४. श्री शिवशंकर चौबे (कमिइनर, सचिव) | 
५, श्री शंकर भूषण पाण्डेय जी (जज), उपमन्त्री ॥ 
६. श्रीराम प्रसाद (जिलाधीश, प्रबन्धक) 
७. श्री विपिनचन्द्र (न्यायाधीश ) | 
कुछ कारणीय कत्तव्य ] 
मुहुल्ले में रहने वाले नागरिक ४ फुट की प्रत्येक गली, 
पत्थर बिछाने की माँग करें और पानी से नाली को धोने! 


माँग करें । पत्थर में > । प्रते 
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त, गली में इंट को हटाकर. पत्यर लगा दें। पहले इसी प्रकार 
| पत्थर लगा था । काशी के नागरिक लंका से अस्सी, सोनारपुरा, 
|, गोदौलिया, चौक, मैदागिन, विशवेश्वरगंज, राजघाट आदि केशव 
¦ तक जाने वाली सड़क के पूर्व (पटरी) बगल की गली से गंगा जी 
१ तक मांस, मछली, अंडा आदि अखाद्य पदार्थ रखने न दें 
भ, और वाराणसी स्टेशन से दशाश्वमेध घाट तक के सड़क के दोनों 
श, तरफ क दूक्रानों में मांस, मदिरा, मछली और भाँग आदि नशा 
वाले पदार्थं तथा लाटरी की दूकान रखने न दें और सरकार से 
हं, माँग करे, प्रत्येक मुहल्ले वाले इसका विरोध करें। हमारे समय 
आ. में काशी की यात्रा करने वाले मनीषियों का वर्णन-- 


स 
क 0. नी स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती (करपात्री जी महाराज), 
। धमंसंघ, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी । 


टन 


न 
।¦ २. श्री स्वामी निरञ्जन देव तीर्थ, जगन्नाथपुरी गोवद्धंपीठा- 
। धीश्वर शंकराचार्य जी महाराज | 

रे. स्वामी कुष्णानत्द गिरि, महामण्डलेश्वर दक्षिणामूति मठ, 
मिश्र पोखरा । 

४. घतरप्रामानन्द तीथे जी महाराज (महन्त, मुमुक्ष भवन) । 
५. विभूति नारायण सिंह जी, काशिराज (रामनगर) । 

।६. सेठ जुगुल किशोर बिड़ला । 


७. सेठ गोरीशंकर गोयनका और अन्य सभी संप्रदायों के महन्त 
साधु, संन्यासी, महात्मा तथा ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सद्‌ 


न हिस्थ सब अपने भाई-बन्धु, रिश्तेदार आदि के साथ बड़े उत्साह 
ते वेक काशी की यात्रा करते रहे हैं । 
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.. (एक सौ आठ बार काशी की यात्रा करने के पश्चातु कह 
“दर्शन नामक पुस्तक लिखी गयी है । काशी दशन” द्वितीय संस 
“रण और “काशी माहात्म्य' एवं काशी-गौरव, काशी की महि 
“तथा काशी की वाषिक यात्रा जल्दी ही प्रकाशित होगी।) | 


शिव-शक्ति | 


शिव शक्ति की उषासना के बिना कलियुग में सब शार. 
`का विद्वान्‌ होना, अनन्य भक्ति और ज्ञान होना तथा ब्रह्मा 
साक्षात्कार होना असम्भव हैं। यह गुरु एवं ईश्वर की क 
से प्राप्त होता है। पुराणों में लिखा है कि विश्वनाथ ३ 
के कण अन्नपूर्णा भी काशी के गलियों में प्रातः तै 
बजे भ्रमण करती है, घूमती हैं, वे भक्तों को दर्शन देते है 
विश्वनाथ जी का दर्शन पाते ही उस व्यक्ति के धरम, अर्थ, मो 
. हस्तामलक हो जाते हैं। शरीर रहते हुए भी जीवन मुक्त हो | 
'है। काशी में कोई भी प्राणी भूखा नहीं रहता । अन्नपूर्णा 
- | तड स्वयं भोजन कराती हैं। जिनको दिन भर भोजन ग 

क उनको सायं अवश्य भोजन कराती हैं । जिन्हें एक ह 
ग गही मिछा । उनको दुसरे दिन किसी भी वेष गे 
तो रात्रि जप में भोजन कराती हैं। यदि दिन में भोजन न मिं 
हैं। प्र बजे स्वयं अन्नपूर्णा माँ पत्तळ में भोजन करा 
व. उत दृष्टान्त से समझ लीजिए । सन्‌ १९४५ | 
पक्ष पच्चमी तिथि के दिन पप १९४५ फाल्गुन शु 
'से.आकर नीलकण्ठ ने एक विद्वान्‌ संन्यासी काठमाण्ड (नेपार 
| रवर के बगल में चबतरे र धा 


। तीसरे जरि ११ 
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'एक कन्या ने आकर स्वामीजी से कहा, भोजन कीजिए । स्वामी 
जी बोले- में तो अन्नपूर्णाजी के हाथ से ही भोजन करूंगा । कन्या 
बोली मैं ही तो अन्नपूर्णा हं । स्वामी जी बोळे साक्षात्‌ देन दो 
तो भोजन करूँगा। अन्नपूर्णा माता जी ने साक्षात्‌ दर्शन देकर 
स्वामी जी को भोजन कराया । उसी दिन से स्वामी जी का 
भूज्ञ-प्यास बन्द हो गया । स्वामी जी कहा करते थे- माँ ने एक 
बार भोजन कराया उसी दिन से मैं तृप्त हो गया । केवळ गंगा 
जल पीकर सौ वर्ष तक निरोग रहूंगा । 
विश्व से जो काशीवास करने के £ये श्रद्धा, भक्ति से युक्त 
होकर विश्वासपूर्वक काशी आते हैं, यथाशक्ति दान, गंगा- 
स्नान, गलियों में स्थित तीर्थ, काशी के मन्दिरों का दशन, 
पूजन और काशी की यात्रा करते हुए काशीवास करते हैं, वे 
नर-नारी देवतुल्य हैं। जो काशीवास करते हैं, वे जीवन मुक्त 
हुँ । काशी क्षेत्र में संन्यासियों का शरीर पात होते ही वं क्षत्र 
संन्यासी शिव स्वरूप हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि - 
चना चबेना गंगा जल जो पुरव करतार। 
काशी कबहुँ न छाडिये विश्वनाथ दरबार ॥ 


काशी-मुक्ति भदन 

मणिकणिका घाट पर सतुआ बाबा के आश्रम के दक्षिण 
ओर बाजोरिया मुक्ति भवन है, वहाँ पर सब प्रकार की सुविधा 
है। हजारों नर-नारी रोगी इसी मुक्ति भवन में आकर रहते हैं 
अपना स्थूल शरीर को छोड़कर मुक्त हो जाते हैं । 

दसरा सुक्ति-भवन 

गोदौलिया नई सड़क पर मिश्र पोखरा मुहल्ले में एक मुक्ति 

भवन है । इसमें भी इसी प्रकार साधन उपलब्ध हैं । 
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मणिक्रणिका घाट में चौबीसों घंटे तक शव (चिता) जलता 
है, इसका दर्शन. करें | सारनाथ में सारनाथेश्वर बोद्ध मंदिर, 
पुस्तकालय आदि हैं, इनका दर्शन करें। इसके पश्चात्‌ दर्शन- 
यात्रा पूर्ण होती है । | 


आपकी जानकारी के लिए एक सूचना यह हे कि वस्णा, 
अस्सी नदी और गंगा जी के मध्य भाग को वेद, पुराणों ने मोक्ष! 
भूमि माना है । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मोक्ष-भूमि से बाहर | 
है, अतः क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास करने वाले और बाहर से 
आकर काशी में रहने वाले रोगियों को काशी हिन्दू विशवविद्या-| 
लय में भर्ती न करें । क्योंकि रोगी की मृत्यु हो जाने पर भर्ती | 
करने वाले मनुष्यों को महा पाप लगता है। काशी में अनेकों 
अस्पताल हैं। कबीरचोरा में, शिवप्रसाद गुप्त चिकित्सालय, | 
लक्शा में रामकृष्ण मिशन (कोडिया अस्पताल) में सबसे अच्छी | 
व्यवस्था है। हिन्दू सेवा सदन, लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी अस्प- | 
ताल, आनन्दमयी चिकित्सालय और विवेकानन्द भारत सेवाश्रम' 
संघ चिकित्सालय है। | 


डाक्टर वैद्य मुख्यतः किसी को बचाते नहीं हैं अपितु दवा | 
देकर रोगी को आराम पहुंचाते हैं । बड़े-बड़े चिकित्सक अपने . 
नम जि ओर अपने पुत्र को भी नहीं बचा पाते हुँ। | 
जस दिन मनुष्य जन्म लेता है उसी दिन मृत्यु | 

उसका निश्चित हो जाता है । न | 


काशी में दो मुक्ति भवन हैं i जो व्यक्ति बाहर से | 
आते है, वे मुक्ति भवन में जाते हैं। जीवितावस्या तक क |. 


33 ओषधि विश्वनाथ जी के अभिषे | - 
[ क और के का | 
जनान कराया हुआ निर्माल्य जल पीने को दिया जाता | 
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र. से कहते हैं -काशी आ गये हो म्हारी मुक्ति निश्चित | 
। स्वेच्छा से खाओ-पीओ यथाशक्ति दान डी | डर ह 


गु विश्व से और देश के अनेक प्रान्तों से अस्थि (हड्डी) (फूला) 
ग, नांगांजी तथा काशी के गंगा जी में छोड़ने का माहात्म्य-- : 


क्ष | दशाहामान्तरे यस्यगङ्गायामस्थिमञ्ळति । 

र | तावत्‌ स्वगं बसेत्‌ प्रेतोयावत्त्‌त्रास्यितिष्ठति | (गऽ) 
ए-| भावार्थ ¬ 

री 


नी | मृतक व्यक्ति की अस्थि ( हड्डी ) जिस दिन मृत्यु हुई उस 
हों. तिथि से दश दिन के भीतर ले जाकर काशी में ( या कहीं भी ) 
पर, | गंगा जी में डाल दी जाय तो वह मृतक स्वगं में जाकर जब तक 
डी | गंगा जी में उसकी हड्डी रहेगी तव तक वह जीवात्मा स्वर्ग में 
प- | रहता है । स्कन्द पुराण में लिखा है, बाहरसे सब मृतक काशी में 
म! छाकर काशी में दाह संस्कार करते हैं। जिस व्यक्ति का काशी 

। में दाह संस्कार हुआ उत्का पुनर्जन्म नहीं होता है। काशी में 
कहीं भी मृतक ( शव ) दिखाई पड़ते ही “विइवनाथाय नम: 
ff हेकर सभी को नमस्कार करना चाहिए। वह व्यक्ति तो काशी 
। में उसके मरते ही जीवात्मा विश्वनाथजी में लीन हो गयी अर्थात्‌ 
| 'वह विश्वनाथ स्वरूप हो गया । 


ss a ०-48... 


गाः 

ने 

| | 

रीः 

| गंगा में अस्थि विसर्जन माहात्म्य 

तु चूँकि वह मृतक मुक्त हो गया इसी हर्ष या प्रसन्नता से सब 

क़ | मृतक को सजाकर काशी में वाजा बजाते हुए बड़े उत्सव के साथ 

गा | जुलूस निकालते हुँ । शव के ऊपर सुगंधित फूल, लावा और पैसा 

गः | बरसाते हुए “हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे”-का 
कीर करते हुए तया “राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है 
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स चलते हैं । जगह-जगह रुककर पिण्ड दान 
स्ट है अर धीरे iad न एवं मणिकर्णिकाघाट में हे | 
जाते हैं, दाह-संस्कार करके अपने को सब धन्य समझते हैं । शव | 
यात्रा में जहाँ तक हो सके मनुष्यों को सम्मि लत होना चाहिए। | 
क्योंकि गरुड़ पुराण में और स्कन्द पुराण लिखा हे कि शव 
को लेकर जितने पद चलते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ का फर 
मिलता है । काशीवासी शव का दर्शन होते ही नमस्कार करते 
हैं और मंगल मानते हैं । | 


काशी से बाहर जाने का विधान 


काशीवासियों को जहाँ तक हो सके काशी से बाहर नह 
जाना चाहिए। यदि बहुत जरूरी हो तो निम्नांकित साधनों द्वार 
जाकर तत्काल कार्य करके काशी आ जाना चाहिए । काशीे 
बाहर जाने के एक दिन पहले काशी की आज्ञा यात्रा करके आश! 
लेकर बाहर जाने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। | 
प्रातः गंगा स्नान कर संध्या-तपंण करने के पश्चात्‌ अविं 
मुक्तेश्वर के दर्शन, पूजन कर आज्ञा लें, दण्डपाणि जी के दर्शन, 
कर उनसे भी आज्ञा लेने के पश्चात्‌ नीचे लिखे हुए सामग्री के 
चढ़ा हुआ प्रसाद लेकर साथ में लेकर जाना चाहिए । | 
१-ढृण्डिराज जी को चढ़ा हुआ दुब । 
२ - अन्नपूर्ण जी को चढ़ा हुआ सेन्दूर । | 
३-- विश्वनाथ जी को चढ़ा हुआ बिल्व पत्र । | 
४ -५ काल भैरव को चढ़ा हुआ गंगा जल । | 
५ “जो अन्नपूर्णा जी में महाविष्णु जी हैं उनको चढ़ा तुल 
में ४ र हा हुआ ठु४४ 
आह जायें और शीघ्र काये करके काशी आ जाई 
वास करने वाले से देवता और पितू स 
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शत प्रसन्न होते हैं, पृत्र-पौत्र एवं भक्तों को मोक्षदायिनी काशी में 
। लाकर काशीवास करें करायें। काशी की यात्रा करें ।' 
। कहते हैं काशी कल्पवृक्ष है। इस लोक में धन, सम्पत्ति,.: 
। सुख तथा शान्ति देती है, परलोक में कैवल्य मोक्ष प्राप्त कराती 
| है। काशी तीनों लोक से न्यारी है। काशी में तैंतीस कोटि. 
| देवता निवास करते हैं। काशी से अन्य जगह यज्ञ करने में जो- 


जो फल मिळता है। उससे करोड़ों गुना अधिक काशी में यज्ञ 


' करने से फश मिलता है । पितृ प्रतीक्षा करते हैं कि “मेरा पुत्रः 


| कब काशी में जाकर पिण्डदान करेगा, कब मैं तृप्त तथा मुक्तः 
| होऊंगा।” काशी एवं गया में जाकर पिण्ड दान करने से सब 


नह| 


रार, 


ई 


पितर मुक्त हो जाते हैं। काशी और गया जाना अनिवार्य है | 
बदरीनारायण जाना अनिवार्य नहीं है । 


काशी को प्रमुख यात्रायें 


१. काशी वाषिक यात्रा, २. वार दर्शन यात्रा, ३. विश्‍वनाथ 
नित्य दर्शन यात्रा, ४. विश्वनाथ अन्तगृ ही यात्रा, ५. काशी पंच- 
कोशी यात्रा, ६. वाराणसी नगर (अन्तंगृही यात्रा) ७.छप्पन विना- 
यक यात्रा, ८. अविमुक्त यात्रा, ९. केदार अन्तंगृही यात्रा, १०.. . 
ओंकारेश्वर अन्तंगही यात्रा, ११. बयालिश महालिग यात्रा, १२.. . 
विश्वनाथ अंग दशन यात्रा, १३. नवगोरी यात्रा, १४. नवदुर्गाः 
यात्रा, १५. नवगौरी नवदुर्गा एक साथ दर्शन यात्रा, १६. अष्ट- 
भैरव यात्रा, १७. ग्यारह भैरव दर्शन यात्रा, १८. बारह सूर्य दर्शन 
यात्रा, १९. द्वादश ज्योतिलिंग यात्रा, २०. चारों धाम की यात्रा ॥' 
२१. दश महाविद्या यात्रा, २२. हनुमान यात्रा, २३. एक तीर्थी ' 
यात्रा से सप्ततीर्थी यात्रा तक २४. त्रिकोण यात्रा, २५. अष्टकूफः ' 
यात्रा । 
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तश POT 


| । 


काशी के दर्शनीय स्थल 
भारत के कई भागों और विदेशों से आने वाले पर्यटकों तथा |" 
तीर्थ यात्रियों के दर्शनार्थ प्रमुख स्थान निम्नलिखित हैं -काशी के २ 
द्माव्वमेध घाट में स्नान तर्पण आदि तथा यथाशक्ति अन्न आदि * 
दान करके चलें । विश्वनाथ गली में साक्षी विनायक हैं । इनका त 
दर्शन कर आगे बढ़ें। ढुण्डिराज विनायक, अन्नपूर्णा जी, विश्वनाथ र 
जी का दर्शन करने के पश्चात्‌ दण्डपाणि जी, कालभै रव मुहल्ले | 
में कालभेरव इं। इनका दर्शन करे। इसके बाद मृत्युञ्जय का ' 
दारानगर में दर्शन कर, जागेइवर का दर्शन कर काशी विद्यापीठ | 
में भारत माता मन्दिर का दर्शन करें। तिलभाण्डेश्वर का. दर्शन | 
कर केदारघाट में केदारेश्वर का दर्शन करें। इसके बाद दुर्गाजी, | 
मानस मन्दिर, संकटमोचन में श्री हनुमान जी का दर्शन कर | 
महामना मदनमोहन मालवीयजी द्वारा स्थापित काझी हिन्दू | 
विश्वविद्यालय का दर्शन करे | यह विश्वविख्यात विश्वविद्यालय | 
है । इसमें विरला मन्दिर, केन्द्रिय पुस्तकालय-संग्रहालय, कला .. 
भवन, मालवीयभवन, और सवसे बड़ा सर सुन्दरछाल चिकित्साः के 
"योक 
और पड़ी आदि है । पका कं इसमे प्राचीन अस्त्र-शस्त्र, रथ | 
र्‌ ग दशन करें। | 


काशो का दर्शन नौका से अस्सी घाट, राजघाट 


गंगा जी के पुर्व तट से धीरे-धीरे नौका चल 

¢ ~ द गै गक व | 
व क और फोटो लें, टेलीविजन के कॅसेट र a | 
दृश्य को देखें । कशी का भव्य दृश्य जो गंगा जी के पूर्वे तट की | 
धारा से ही दृष्टिगोचर होता है। | 
भाज तक का इतिहास रहा है कि बाहर से अभिमान र 
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करके शास्त्रार्थ करने के लिए जो भी विद्वान्‌ काशी में आये हैं, 
था वे सब शास्त्रार्थ में पराजित होकर चले गये हैं । क्योंकि बाहर 
के से अभिमानी जो काशी में आते हैं उनका अभिमान भैरव के 
दि गण चूण करते हैं। काशी का वर्णन कहाँ तक किया जाये। 
छा hd Eo जी के प्रति अनन्य श्रद्धा एवं अनन्य भक्ति 

रखने वाळे व्यक्ति को निरक्षर, अनपढ़, ने पर भी 
र स्वत- विश्वनाथ जी उसे ज्ञान देते है । ` मणात हा 
र | हरिद्वार कुम्भ निर्णय 

हरिद्वार में कुम्म योग का निर्णय 


| चतुदेशी मेषगतस्य भास्करे, 
न | प्रवर्धन पौषण्य-दिन कृद्धिने यथा । 
ड | सुम्भ योगः सुरपुञ्य कुश्भरे, 
, त गङ्गा हरिद्वार - समागसें वा॥ 
. । वैशाख मास चतुदेशी में जब मेष राशि में सूर्य हों और कुम्भ 
F 


शशि में गुरु हों तो हरिद्वार में महाकूम्भ स्नान-दर्शन मेला 
छृगता है और दान योग पड़ता है । साथ ही जब पूर्वोक्त योग 
/ में प्रवधेमान रेवती नक्षत्र तथा रविवार जब-जव पड़े उन दिनों 
"१ हरिद्वार कुम्भ पूर्ण होता है । न 
य, . काशी में हरिद्वार कुम्म निर्णय 
। जबः हरिद्वार में कुम्भ पडता है उसी प्रकार से काशी में भी 
[हाकुम्भ लगता है। काशी के अस्सीघाट में हरिद्वार में जब 
„ [दाकुम्भ लगता है, तब वेशाख भर अस्सीघाट में स्तान करके 
'स्रीघाट के ऊपर अस्सी संगमेश्वर के मन्दिर का दर्शन करें 
गममें अस्सी संगमेश्वर और माया देवी हैँ । 
| मायादेव्यै नमः (मं० नं० बी० १।१७४ में हैं, मुहल्ला अस्सी- 
[2) जब. वैशाख महाकुम्भ योग आता है। एक महीना भर 
नात, दशन, शिव-पूजा और अन्न आदि यग्राशफ्ति दान करे । 


h 
} 
| 
h 


Jj 
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नासिक कुम्भ निर्णय | 

कके गुरुस्तथा भानुश्रन्रध्यस्तथा। | 
गोदावर्या तदा कुम्भो अयते अवनिमण्डले।। | 

जब कर्क राशि गुरुवार तथा सूर्य भी हों और अमावस 


भी हो तो गोदाबरी तट में अर्थात्‌ नासिक में महाकुम्भ लगा | | 
है । तब दर्शन, स्तान-दान का कुम्भ योग होता है । श्राव 
की अमावस्या तिथि से भाद्रपद अमावस्या तक नासिक त्र्यम्ह. 
में मेला लगता है । श्रावण कृष्ण अमावस्या तिथि से भा 
कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन तक महाकुम्भ में स्नान, तरयः 
केश्वर दर्शन तथा यथा शक्ति कुम्भ में अन्न आदि दान, पूज 
यज्ञ करना चाहिए । काशी में नासिक कुम्भ निर्णय गोदोहि 
चौराहा के उत्तर की गली में है। हौज कटोरा मुहल्ले में का 
में गोदावरी तीर्थ और त्र्यम्बकेश्वर मन्दिर पुरुषोत्तम भगबात | 
बगल में है। जब नासिक में महाकुम्भ लगे । उसी दिन से का 
के गोदावरी तीर्थ में स्नान करने त्रयम्बकेश्वर का दर्शन ४ 
शक्ति दान, यज्ञ, साधु, सन्त, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए! 
व्यम्बकेश्वर का मन्दिर डी० ३८२१ में है, मुहल्ला हौज को! 
हर गोरी राशि सूर्यो मेषेदामोदरे तथा। 
पश्यांचतदा कुस्भों जायते खलु भक्तिदः।। 


अर्थ--जब सिह राशि में शनिश्चर हो, चन्द्र सूर्य दोनों | 
राशि में हो, तो वैशाख मास में उज्जैन में कुम्भ का महा 
|: 


होता है । 
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मेषराशिगते सूर्यं सिह राशौ बहस्पतो । 
उज्जयन्यिं भवेत्‌ कुम्भः सदा मुक्ति प्रदायकः ।। 
( स्कन्द पुराण ) 
वस/ अर्थ -मेषराशि पर सूर्यं सिह राशि पर गुरु ओर तुला 
ग राशि के चन्द्र होने पर उज्जैन में वैशाख मास में महाकुम्भ 
गावा स्नान, दान, दशन पर्वं होता है। महाकुम्भ में स्नान करने के 
| पश्चात्‌ कुम्भ ( घड़ा ) में जल भरकर, पैसा, अक्षत, फूल, 
सक कपड़ा से मुंड बाँध कर पूजा करके मिष्टान और वस्त्र आदि, . 
भा संकल्प करके ब्राह्मण को देना चाहिए और साधु, सन्त और 
य त्राह्मणों को भोजन । यथाशक्ति दान करना चाहिए । क्योंकि इस 
पृ । दिन जो भी दान दिया जाता है अक्षय होता है, वह अनन्त गुता 
| होकर पुत्र-पौत्र को प्राप्त होता है। काशी का उज्जैन महाकुम्भ: 
हि इस प्रकार है -मृत्युज्य में धनवन्तरी अमृत कुण्ड में स्नान करके 
का वैशाख भर महाकालेश्वर का दर्शन, पूजन करने वाले नर- 
ग नारियों को उज्जैन में महाकुम्भ में जाकर स्नान दर्शन करने: 
| का फल प्राप्त होता है । 


का ट्र 

सहावारुणी महापव माहात्म्य 

ए। | वारुणेन समायुक्ता मधो: कृष्णा त्रयोदशो । 
नो गंगायाः यदि लभ्येत सूयं ग्रह शतः समा॥ 


( स्कन्द पुः,ण ) 


¦  भावाथं--चैत्र कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन वारुणी एवं 

| महावारुणी पवे है। स्कन्द पुराण में कहा है- वारुणशतभिषा 
नं नक्षत्र से युक्त चैत्र मास के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिनः 
हा यदि गंगा जी का दशन, स्नान प्राप्त हो जाय तो सो सूर्य ग्रहण 

में स्नान करने के समान फल प्राप्त होता है । अस्तु, यदि उत्तर: 


] 


| 
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“वाहिनी गंगा, उसमें भी काशी प्राप्त हो जाय तो हजार गुन 
अधिक फड प्राप्त होता है । | f 
शनिवार समाग्रुक्ता सा महावारुणी स्मृता । | 
गङ्गाया यदि लभ्येत कोटि सूर्यग्रहैः समा :। | 
वह शनिवार से युक्त हो तो महावारुणी होती है। ई 
कृष्ण त्रयोदशी के दिन गंगा जी में स्नान प्राप्त हो जाय। 

- करोड़ों सूये ग्रहण में स्वान करने के समान फल प्राप्त होता है. 
शुभयोग समायुक्ता शनो शतभिषा यति। | 
महामहेति विख्याता त्रिकोटिकुल मुद्धरेत्‌॥ ` 

यदि शनिवार शतभिषा नक्षत्र तथा शुभ योगसे फुः ह 

'हो तो उस दिन वारुणी को महामहवारुणी कहते हैं, और महर 

*वारुणी नाम से प्रसिद्ध होती है । इस महावारुणी पवे में ग 

आदि नदियों में स्वान और दान करने से तीन करोड़ कुल कक 
उद्धार हो जाता है । | 


मधोकृष्ण त्रयोदश्यां रानो शतभिषा युता ! | 
वारुणोति समाख्याता शुभे तु महतो स्मृता ॥। ब्रह्म दुरा पे 
पत्पतद में भी इसी प्रकार से मिलता है- शनिवधा 
' तथा शतभिषा नक्षत्र से युक्त चैत्र मास के कृष्ण पक्ष झै 
` ्ररोदशी तिथि हो तो उसे वारुणी नाम से कहा जाता है । व 
शुभ योग से युक्त होने पर महावरुणी हो जाती है। चैत्र कृष 
त्रयोदशी तिथि के दिन महावारुणी या वारुणी पर्व के हिँ 
काशी में अस्‌ पीघाट, केदारघाट, दशाश्वमेध घाट और मका 
हो दा गगा घाट, तया वरुणा संगम में जहाँ सुई 
: हों, वहीं स्नान तथा यथाशक्ति दान करना चाहिए । अन्य तीन 


“में स्वान करने से जो फल मिलता है उस फल, से, दुद्मगुन्ा,अर्धि 
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गु काशी के उत्तर वाहिनी गंगाजी में स्नान करने से फल: 
मिलता है । | ie 
| चलत्यन्ते कदाचिछे निश्चलं हि शिव ब्रतम्‌। 
| शिव उवाच मम भक्तस्तु यो देवि शिवरात्रि मुयो वकः । 
| गणत्वम्‌ क्षयं दिव्यं लभते शिवशासनम्‌ । 
| सर्वान मुक्त्वा महाभोगान्‌ ततो सोक्षवाप्नुयात्‌ ।। 
$¦ शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पावती ! मेरे 
भक्त जो महाशिवरात्रि के दिन प्रातः स्नान करके मेरी पूजा और : 
उपासना करते हैं और उस दिन उपवास कर व्रत रहते हैं, वे 
अपने पाप समूहों का नाश कर दिव्य शिव लोक को प्राप्त करते 
हैं । वे मेरे भक्त संसार के सभी सुखों का भोगकर अन्त में मोक्ष 
रको प्राप्त करते हैं । शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, 'महा- - 
गशिवरात्रि' के दिन विशव में जहाँ कहीं भी रहकर शिव पूजा जो ` 
"करता है, उसको शिव लोक की प्राप्ति होती है । 
काशी में सन्तों के विभिन्न रूप 


। काशी में सन्त, संन्यासियो, महात्माओं और पागलों के वेष 
में रहते हैं। अभी भी श्रुति-स्मृति, प्रतिपादित ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध सन्त 
बगल समान होकर काशीवास करते हैं। जन्म-मृत्यु रूप बन्धन 
पे छूटने के लिए साधना करते हैं सांसारिक लोगों से और प्रपंच 
बधे वचने के लिए सन्त पागल बनकर रहते हैं। आज भी काशी 
मे बहुत से सिद्ध सन्त हैं । कुछ सन्तों तो अदृश्य रूप से रहते 
कि । कोई-कोई सन्त गुप्त रूप से हैं और पागल के वेश में हैं । 
शी के सिद्ध सन्त गुफा में रहते हैं केवल जल और वायु पीकर ` 
व्हते हैं, प्रातः ३ बजे गङ्ाजी में स्तान करके गङ्गा साथ में 
वकर गुफा में जाते हैं। दरवजा बन्द करते हैं । कभी-कभी रात्रि ` 


| 
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-को बारह बजे से ढाई बजे तक शङ्गा किनारे घूमते हैं। ह. 
-पुण्यातमा को उन सन्त का साक्षात्कार होता हे । | 


भारत के इतिहास में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी एवं संन्यासिभे। 
. सबसे ज्यादा संन्यासी ही सिद्ध सन्त हुए हैं। काशी का मह 
. यह भी है कि काशीवास करने वाले का पुरुषों के स्थूल, यू 
.'एवं कारण तीनों शरीर नष्ट हो जाते है । मृत्युलोक में र 
. बड़ी महत्व तो यह है कि मोक्ष हस्तमलकवत्‌ हो जाता है। | 


शास्त्रों के अनुसार अन्नपूर्णा उपासना वर्णन कि 

` है। मैंने एक बार १९५० में देखा भी है, अयोध्या, फेजाः 
के रहने वाले हरिप्रसाद मिश्र वानप्रस्थ, काशीवास करते थे३॑ 

`: मानमन्दिर घाट पर रहते थे। हम लोग अचानक | 
व्यक्ति सायं ८ बजे उनके घर में गंगा सागर जाने के | 
.आ गये। मिश्रा जी को पत्नी अपने और दो नौकर ग. 
४ व्यक्ति का भोजन बना रही थीं । मिश्रा जी की पत्नीने: | 

` लोगों को देखते ही भोजन बनाया था बड़े-बड़े बर्तनों में । ए 
` हलुवा रखा, एक में पुड़ी रखा, एक में सब्जी रखा और बिल्व! 
छोड़कर लाल कपड़ा मँगाकर सभी बर्तन को ढाँक हिं 

फिर लाल फूल, रोरी, लाल अक्षत छोड़कर, गंगा ४ | 

॒ त कर, मिश्रानी खड़ी होकर दोनों हाथ जोड़कर 
` परोसने लगी । बहुत वातिक देकर सबको एक 
हुत स्वादिष्ट भोजन बना था । सब भूरि 


अशंसा करने लगे । भिश्चानी बोलीं ये तो पूर्णा माँ का गर 
दै । बगल में बैठकर सब देख रहा था, किवदत्िया तो ह 
हैं और ऐसी घटनायें सुनने में मिलती हैं । | 
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` भारत में वेद, पुराण, श्रुतिस्मृति, धर्मं शास्त्रों, रामायण, 


। 'श्रीमद्धगवत गीता तथा श्रीमद्भागवत पुराण आदि के प्रवचन 


करने वाले साधु, महात्मा ओर ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासी 


। “सन्त तथा सद्‌ गृहस्थ ब्राह्मण आदि एक लाख लगभग व्यास गद्दी 
। 'पर बैठकर कथा, प्रवचन और मनुष्यों के कल्याण के लिए 


"उपदेश करते हैं। उनमें संन्यासियों में स्वामी भगवतानन्द 


| “सरस्वती जी एवं गृहस्थो में रामचन्द्र डोंगरे जी हुये। इन 


| `विद्वान्‌ सन्तों ने कथा आयोजन करने वाळे से भोजन आदि 


क... 


। किसी से कुछ भी नहीं लेते हुये बारहों महीने श्रोताओं को सत्‌ 
कथा, साधना, वेराग्य, परोपकार, निष्काम सेवा-भक्ति एवं ज्ञान 
| “का उपदेश देकर अनपढ़ निरक्षर, अज्ञानी श्रोताओं के हृदय में 
| ज्ञान प्रकट करा दिये। श्री रामचन्द्र डोंगरे जी का तो नियम 


'था कि जहाँ वे प्रवचन करते थे उस जगह पर अन क्षेत्र खोलते 
थे। इस प्रकार लगभग २५ हजार अन क्षेत्र खुले हैं ओर अपने 


जीवन काल में लगभग २५ अस्पताल वनवाये। काशी के 


'निम्नांकित विद्वान्‌ प्रशंसनीय हैं, जिन्होंने काशी के प्रति अमूल्य 
पुस्तक लिखी है । 


काशी के प्रमुख पुस्तकं 


व्‌ | १. श्री शिव प्रसाद पाण्डेय जिनकी “काशी यात्रा” नाम की 


पुस्तक है । 


२. श्री नारायणपति त्रिपाठी जी का काशीखण्ड शब्दार्थं सहित 


सरल भाषा में है। 


३. श्री हरिजन लाल शर्मा की “काशी तत्त्व भास्कर नाम की 


पुस्तक है। 


'४. श्री कुबेर नाथ शुक्ल जी की “वाराणसी वेभव' पुस्तक हे । 
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५. श्री केदारनाथ व्यास जी का 'पञ्चक्रोशात्मक ज्योति 


काशी-माहात्म्य' नामक पुस्तक है । 
६. श्री बैकुण्ठनाथ उपाध्याय जी का “पञ्चक्रोशी” एवं "का 
दशिका” आदि पुस्तक हैं । | 
७. श्री वैजनाथ त्रिपाठी जी की “काशी दर्शन यात्रा” । 


८. विजयानन्द त्रिपाठी जी का “केदार माहात्म्य” अनुर्‌ 
सहित है। 


इन विद्वानों ने काशी के विषय में पुस्तक लिखकर काशी 
महिमा का प्रसार-प्रचार कर समाज का कल्याण किया हग 
वेद और पुराणों में कहा गया है कि जो सव शास्त्रों से पज 
संग्रह करके काशी के विषय में पुस्तक लिखने वाले, काशी एव 
शंकर जी के विषय में उपदेश करने वाले, काशी-माहात्म्यःन 
प्रचार करने वाळे, काशी की यात्रा करने वाले, शिव-शक्ति! 
उपासना करने वाले हैं और स्वधर्म का पालन करते हुए काक 
वास करते हैं, वे नर, नारी जीवन-मुक्त है । उनका जन्म रेस 
सफल हो जाता है। अतः काशी रहस्य, शिव रहस्य का सतम 
सुबोध भाषा में और आदि शंकराचार्य जी के स्तोत्र आदि 
ड म शब्दार्थ करके प्रकाशन करें | काशी के विषय में संस 
अनेक ग्रन्थ हैं, सबकी हिन्दी भाषा टीका में सरल अनुवाद के 
व हुई काशी-माहात्म्य नामक पुस्तक की तीक 
र “अलग संस्कृत में ( हिन्दी टीक्झ 
करें । हम विद्वानों से ; ९५ सरल सुबोध ) ठे 
ओ में निवेदन करते हं कि भारत के सभी प्रान 


की भाषाओं में और नेपाली में काया न 
पुस्तक प्रकाशित करें । ह रतप भ | 


al Ay 4 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


20° 5 


५ ( ६५) 


# मन्दिर में पूजा विधि और भड़ प्रतिमाओं 


का जीर्णोद्धार 
के! मन्दिरों के दर्शन करने वाले दर्शनाथियों से निवेदन किया 
जाता है क्रि यदि शरीर और वस्त्र अपवित्र हों तो मन्दिर के बाहर 
से शिखर का दर्शन, प्रणाम करें। मन्दिर के अन्दर गर्भगह में 
जाकर दशन न करे। श्रुति, स्मृति और पुराणों के अनुसार 
फमन्दिर के शिखर के दर्शन करने वाले व्यक्तियों को महारुद्र यज्ञ 
सम्पन्न करने का फल मिलता है। काशी की परम्परा यह है कि 
ीइकोई भी पद प्राप्त होने के पश्चात्‌ शंकराचार्य, महामण्डलेशवर, 
[हमहन्त ओर राजा आदि काशीमें आकर गंगा स्नान करके विश्वनाथ 
ग़आदि के दर्शन-पुजन कर अन्तग ही पंचक्रोशी की यात्रा शास्त्र 
| एविधि से करते हैं । विद्वान्‌, सरकारी अधिकारी आदि सब काशी 
{आते हैं, काशी की यात्रा करते हैं। 
फः. काशीवास करने का नियम निम्नांकित है। गंगा स्नान 
करने में असमर्थ हों तो मार्जन करके घर में स्नान करके शिव 
पूजा, किचित्‌ परोपकार दान और सब पर दया करते हुए 
सरपने वराबर के साथियों को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार 
द इकरते हैं । बड़े माननीय जनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करें । 
सीर में आये हुए अतिथि और अन्य जनों को आइये-आइये 
रहकर आसन में बैठाएँ। प्रसन्नतापूवंक बहुत मीठी वाणी 
बोलिये। जल सब को पिलाइये भगवान का स्वरूप समझ- 
तर खाली हाथ मेरे घर से कोई जाने न पाये ऐसा भाव रखें । 
रीईअतिथियों का ऐसे सत्कार करने से घर में स्थिर लक्ष्मी आकर 
निवास करती हैं और मान, प्रतिष्ठा एवं धन, सम्पत्ती स्वत घर 
रमे आती है । 
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टूटी हुई मुतियों का निर्णय 

टूटी-फूटी मूतियों की जगह पर सटे हुए बगल में हि 

: झूतियों की स्थापना करनी चाहिए । पुरानी मूत्तियों के न. 
. स्थापना करें। मन्दिरों का जीर्णोद्वार कर दें और जीरो 
: दर्शन-पुजा का फल सहित सत्‌-संवत्‌ आदि पत्थर में | 
- देना चाहिए। जिस मन्दिर में बहुत छोटी जीणे मूती 
उसी मूर्ति से सटी हुई विशाल मूर्ति बगल में स्थ 
करके मन्दिर का जोर्णो्वार कर विशाल मन्दिर क 
चाहिए। जितनी मूर्तियाँ जमीन के नीचे गड्ढे में कि | 
मान हैं उन सूतियों के चारों ओर पक्की दिवाळ; 
कर पूजा, अर्चना करें और साथ ही ऊपर उसी नाम से कि! 
मूर्ति स्थापना करके विशाल मन्दिर बनाकर पूजा, आरती! 

- आदि की व्यवस्था करनी चाहिए । | 


जीर्णोद्रार माहात्म्य | 

मन्दिर, धर्मशाला, तालाब, कुँआ आदि का जीणोंद्वारश 

सना न्य ङ 

जा का उत्पन्न पुण्य से, नष्ट हुए पाप वाले म. 

कृति, स्मृति में होगी तो भी वे व्यक्ति दुर्लभ गति कोन! 
कर मुक्त हो जाते हैं । | 
जात पुण्य, दिधूत-पापाः सुरमन्दिरस्य। | 

गति लभन्ते ममुजो दुरायां कृतिस्मुति नास नवेय मु 
मन्दिर, जलाशय जीणोद्वार माहात्म्य तथा मतिं 
कप वापी-तडागादि जोर्णोद्वार माहात्म्य रि 
कूपवापोतडागानि शक्या योऽत्र तु मारयेत। | 


अन्यत्र करणात्तस्य पण 
पुण्य कोटि गुणाधिकम्‌ ॥ | 
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अर्थ -यथाशक्ति मन्दिर, वापी कप-तड़ाग आदि का जो 
दि.तर्माण कराता है उसे अन्य स्थानों की अपेक्षा करोड़ों गुना 
“काशी में अधिक फल प्राप्त होता है । 


| वापी कूप तड़ागादि जोर्णोद्वार प्रजल्पयेत्‌। 
मति क्षेत्रे कृतानां पापानां प्रायश्चि्तः गतंमस ॥७२॥ 


सा, अर्थ--मन्दिर, वापी, कप-तडाग आदि का जीर्णोद्वार करने 
से काशी क्षेत्र में और अन्य किये हुये पापों का प्रायश्चित्त हो जाता 
है । काशी में किये हुए पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। 


कि क्षेत्र सन्यास 


।| काशी में संकल्प पूवक क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास करने 
वाला मनुष्य तो मुक्त होता ही है अपने इक्कीस पीढ़ियों के पूर्वज 
पुरुषों और स्वयं और को भी तार देता है। काशी में क्षेत्र 
संन्यास लेकर काशीवास करने वाले व्यक्ति की शंकर जी के 
गण रक्षा करते हैं। इसके साथ ही आवास, भोजन की भी 

व्यवस्था कर देते हैं। अन्नपूर्णा भी स्वतः क्षेत्र संन्यासियों की 
सब व्यवस्था करती है । 


` | क्षेत्र संन्यासियों को चैतन्य करते हुये शास्त्रकार कहते हैं कि- 
| विहाय काशों शिव राजधानीं कवयासिरे मढ़ दिगन्तराणि | 
[पीयूष कुम्भं चरणेन हित्वा चाण्डाल वौथिमऽटते च भिक्षाम्‌ । 


त, अर्थ--रे मुख शिव की राजधानी काशी को छोड़कर अन्य 
दिशाओं में कहाँ जाता है। 


` | अमृत का घडा चरणों से फोड़कर मार-चाण्डालों की गलियों 
में भिक्षा मागते घूमता है । 
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किवदन्ती है कि गृहस्थ अपने घर पर दरवाजे से कही १ 
पर जा रहे हैं तो कषाय वस्त्र पहने हुये व्यक्तियों के दशन होत 
यात्रा में विघ्न होता है ऐसा कहते हैं। सत्य यह है कि कषाय क 
पहिने हुए ( संत्यासी को देखकर जो व्यक्ति हृदय को जबर 
है, ईर्ष्या करता है, गाली देता है, उप्ती की यात्रा में विघ्न बज 
है ।) साधन-यात्रा में घर से निकलते ही दरवाजे से गेरूए कह 
पहिने हुए व्यक्तियों का दर्शन हुआ तो दोनों हाथ जोड़कर प्रा उ 
करने से सर्वार्थ सिद्धि अथवा असाधारण कार्य भी सिद्ध होते! 
जो व्यक्ति यात्रा में संन्यासियों को देखते ही यात्रा में विघ्न हे ७ 
है ऐसा कहते हैं जीवन पयंन्त वे धन सम्पत्ति रहते हुये भी द्य 
अशान्त बने रहते हैं। वेद, उपनिषद्‌ और मूलग्रन्थ में कहीं 3 
संन्यासियोंका दर्शन होते ही अपशगुन होता है, नहीं लिखा 
संन्यासियों के मठ, मन्दिर, आश्रम में रहने वाले सदगर्व है 
तो अमंगल की बात करने वाला व्यक्ति ही अपराधी है को न 
वह तो संन्यासियों के घर में ही रहता है । रि 

प्रत्येक मनुष्य माँ के गर्भ में जीवात्मा के रूप में ओर. 
आठ अथवा दस महीने के बीच में बालक अपने जन्म-जन्मातंप 

किये हुये कर्मों को याद करता है। बालक माँ के पेट गं 
कर भगवान्‌ से प्रार्थना करता है कि भगवान ! मैं जन्म लेते अ 
आपका निरन्तर स्मरण करते हुए तपस्या करके जन्म मृत्यु ने 
तार से छूट जाऊंगा । हे भगवान्‌ ! जग 
' आपके भजन में निरन्तर लगा सूर 


न की कखगा। सत्संग तथा बि 
"शिव-शिव” नाम का के करूगा। सत्संग तथा आ 


रन्तर स्मरण ब्रह्मार ब 

द्वारा जन्म मृत्यु 7 ब्रेह्मात्मसाक्षात्‌का' | 
छप चक्कर से छूट जाऊ गा । बालक अपने रति 
क 
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जन्मो में किये हुये पाप कर्मों को स्मरण करके रोता है। अपने 
“को धिक्‍्कारता है कि हाय ! मैंने कितने दुष्कर्म किये हैं, मैं इस 
शेजन्म में पाप कर्म नहीं करूंगा । भगवान से प्रार्थना करता है। 
आजन्म लेते समय बहुत कष्ट होता है, मुट्ठी वांधकर बालक, जन्म 
!केलेता है । जन्म लेते ही जन्म-जन्मान्तरो के कर्मों को बालक भूल 
फ जाता है। मैं कहाँ आया हूँ और मैं कहाँ-कहाँ करते हुए जैसे 
ऐस्वप्न में से जगने पर स्वप्न का सम्पूर्ण कायं जागते ही भूल 
जाता है। उसी प्रकार सब भूल जाता है, माता बालक का 
क््पालत-पोषण करती है। हर समय माता बालक का चिन्तन 
है और बालक की चर्चा करती है । अनाथ बालक को अपना समझ 
वांकर सेवा करती है -आप भूखे रहकर बालक को भोजन कराती 
सहै । आप गीले में सोकर बाळक को सूखे में सुलाती है। पिता 
क्योबालक के भोजन, विद्या आदि की सब व्यवस्था करता है। माता- 
पिता उसी बालक की प्रशंसा करते हैं, बालक का विवाह कर देते 
आह, और स्त्री, पुत्र प्राप्त होने के पश्चात्‌ वही बालक माता-पिता 
पर्व तथा भाइयों की उपेक्षा करता है। माता-षिता को कहता है तुमने 
मेंःहम।रे लिए क्या किया? मात-पिता का बार-बार तिरस्कार और 
छेते अपमान करता है। माता-पिता को वज्र के समान कठोर कटु- 
यु (वचन बोलता है । माता-पिता कठोर वचन सुनकर हृदय में हाथ 
ग रखकर सिर को झुकाते हैं और रोते हैं। माता-पिता का ऋण 
मा पुकाना जन्म-जन्मान्तर में भी असम्भव हे । माता-पिता की सेवा 
रुंभर आज्ञा का पालन करने से ही ऋण चूक जाता हे । परन्तु 
विह गुरु, माता, पिता, भाई और बन्धुओं का अपमान करता है । 
कारयालक के अन्दर जन्म-जन्मान्तर की वासना जागृत होती है । 
नेम, क्रोध, लोभ और मद के कारण नाना प्रकार के पाप कमं 
करता है, जहाँ भोग्य पदार्थ की सामग्री देखता है वहाँ से जब देस्ती 
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येनकेन प्रकार से लेकर भोग करता हैं । वह्‌ लोगों से अका 
शंत्रता करता है, मैं बलवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, विद्वान हू, मैं सब 
जानता हें ऐसा कहता है । मैं सबको ठीक कर दू गा। परि 
के पालन, पोषण में मगन होकर माता, पिता, गुरु ओर्रा 
बन्धु तथा भगवान को भी वह भूल जाता है। पाप कर्म से क्म 
हुआ धन, जमीन, सामान और मकान आदि, घर के सदस्य! ह 
भाई-भतीजे सब बाँट लेते हैं । पाप कर्म तो जिसने किया हैर! 
को ही भोगना पड़ता है। जब उस जीवात्मा को पापक 
कारण अनेक प्रकार के रोग आते हैं, रोगी, रोग से ग्रस्त हो 
पुत्र, पौत्र, भाई, बन्धु की ओर देखता है। रोते हुए कहता. 
मुझे बचाओ। वैद्य-डॉक्टर सब उसे अमूल्य औषधि देते हैं । प" 
पाप कमें के कारण ओषधि कोई काम नहीं करती । हाँ, 

कहते हुए तथा नेत्र में आँसू भरकर कराहते हुए अपने सम्वलि. 
की पुकारता है, मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार रात-दिन चिल्ल. 

हुआ मृत्युशैया में पड़ा हुआ रोगी, पुत्र, पौत्र को बोलता है, प. 
दिन तक परिवार वाले उससे बात करते हैं, स्त्री, पुत्र, पौत्र र 
भाई, बन्धु सब कहते हैं जमीन, मकान, जेवर बेच कर भीक 
करेगे कहते हैं। सव काम छोड़कर रोगी के दवा और सेवक 
लग जाते है । अधिक दिन तक बीमार होने पर धन खर्च क्र 
समय नष्ट समझकर दवा, सेवा करना कम कर देते हैं। ल 

डाक्टर को दिखाया गया, बहुत धन खर्च हो गया। पुत्र, 
पतोह आदि भी कहते हैं, यह जल्दी मर जाता तो अच् 5 हो 
हम लोगों को छूट्टी मिलती । तव वे रोगी को डांटते है, गा 
देते हैं और कहते हैं ने रोगी को डाँटते हैं, गि 
ओ | ५७ हेते छै धन कहाँ रखे हो, किसको दिये हो, गि 
बताओ । पुत्र, भाई-बन्धु, पट्टीदार, धन क्म 
करते हैं, मृत्यु शैया में सो ' पैन-सम्पत्ति के कारण क 
या हुआ वह रोगी सब देखता है। कि 
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गट्टीदारों के कलह के कारण कोई पास में नहीं आते हैं। अपनी 
ड्च्छा के अनुसार भोजन, जलपान नहीं मिलता उस समय रोगी ` 
भू रिवार, भाई, बन्धु, पुत्र, पौत्र से मनको मोड़कर भगवान का 
ह्मरण करना चाहता है। परन्तु कभी भगवान का नाम नहीं 
लगा, दान, यज्ञ, तपस्या नहीं किया । सज्जन, विद्वान्‌, तपस्वी; 
प्ाधक और ब्रह्मनिष्ठ, साधु, सन्त एवं महात्मा सन्तों का संग 
'तथा दर्शन नहीं किया और सत्संग-कथा नहीं सुना, गुरु दीक्षा 
रे ली । जिस कुल में जन्म लिया उस कुल के अनुसार स्वधमं 
ताकि पालन न हीं किया । हाय, कष्ट कहते हुए तड़पता है; अन्त 
स म में गो दान, जमीन, अन्न एवं धन, वस्त्र आदि का 
पुत्र, पौत्र आदि परिवार, लोग दान करने नहीं देते हैं । वेदों में 
ज्ञलिला है अन्त समय में दान, गोदान आदि पुण्य करने से भगवानः 
का स्मरण करने से रोगी के पाप मष्ट होते हैं। मृत्यु होते ही वह 
नरक में जाकर नाना प्रकार का कष्ट भोगता रहता है। 
/१ नरक के भोग के पश्चात्‌ दरिद्र कुल में जन्म होता है, लौकिक 
| दुष्टान्त से समझ लीजिए। जैसे नादान कन्या यह सोचती है कि 
तमै किस घर में जाऊंगी, मेरा पति क्रोन होगा आदि उस कन्या 
वाको कोई ज्ञान नहीं होता है। उसी प्रकार मरते हुए व्यक्ति 
चंक्को भी कुछ ज्ञान नहीं होता । अपना यह लोक और परलोक 
| बनाओ । 
प, आपको सब सामान यहीं मिले हैं और यहीं छोड़कर जाना हूँ. 
जिनके मुँह ने भगवान्‌ का कीर्तन नहीं किया, जिनकी जिह्वा ने 
गनिरन्तर भगवान का स्मरण नहीं किया, जिनके हाथ ने दान 
नहीं दिया, यज्ञ नहीं किया, चरणों ने तीर्थ यात्रा नहीं की, जिस 
मनुष्य के नेत्रों ने साधु-सन्त, महात्मा और मन्दिरों में मूर्तियों ` 
। का तथा भगवान की झाँकियों का दर्शन नहीं किया उसने तो 
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अपना जीवन ही व्यर्थ खो दिया । स्वस्थ रहा तब तक पौ; 
यदार्थं स्वयं खाया, किसी को खाने के लिए नहीं दिप 
दान किया । | | 
पाप कमे से बचने का उपाय यह है कि माता-पिता। 

गुरु जी की सेवा और आज्ञा का पालन करना चाहिए।। 
विद्वान्‌, साधु-सन्तों का दर्शन कर अपने कल्याण के लिए 
करें, मेरा कल्याण कैसे होगा? उनके उपदेशों को हृदय में कष 
'करें, वेद, पुराण, उपनिषद्‌, गीता,रामायण, श्रीमद्भागवत, क 
माहात्म्य, काशी मोक्ष निर्णय, काशी की महिमा, काशीद 
'काशी गौरव इत्यादि और वेदान्त का श्रवण-मनन-निदिष्या 
करना चाहिए । ग्रन्थों का अध्ययन, चिन्तन, मनन करें। इ. 
चमं, जाति, वर्ण-आश्रमानुसार स्नान, संध्या, शिव पूजा ह | 
अवस्था से ही करनी चाहिए । बालक को २० वर्षे से ३५ को 
अन्तराल में एक बार रोग आना जरूरी है । एक विरोधक 
वाला होना भी जरूरी है । वृद्ध अनुभवी विद्वान्‌ हितैषी 7 
अपने कल्याण के लिए उपदेश देने वाला व्यक्ति के आज्ञा | 
चलना भी जहरी है। मनुष्य नाना प्रकार के पाप करता | 
स्थूल शरीर में रोग आने से शरीर को क्षणभंगुर नाशव' 
ह क को छोड़कर सत्कमं करने लगता है, पाप 
झेय्या में सोये कराह २5 जाय है वह यह कि वृद्ध, रोगी, १ 
रोते हुए र, कराहते हुए, चिल्लाते हुए, दर्द से तड़पतेह 
अपने से बहे गन रै लये जाते समय उसके लिए 
पि 3 माननीय पुजनीय और रोगी से मिलने जाते ता | 


मष्टान्न फ 
चाला सिता ie DR जाना चाहिए, रोगी को देर 


on भय होकर, रोगी दी 
दुखियों की सेवा करना प्रारम्भ करता है। का तो बल 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ss 


( ७३) 


| में भर्ती करता है, दवा देता हे । तीसरा साधन यह हे कि कभी- 


कभी इमशान में जलती हुई चिता का दूर से ही दर्शन करने से 


| प्राणिमात्र में स्नेह, दया और करुणा उत्पन्न हो जाती है । जन्म- 


नु 
ता 
व 
प 
| 
| 


फ 
सा 


| 
| 


~ 


जन्मान्तर में किये गये पाप से बड़े-बड़े रोग आते हैं। डॉक्टर- 
वैद्य औषधि द्वारा रोग से राहत पहुंचाते हैं किन्तु मृत्यु से बचा 


| नहीं सकते क्योंकि मृत्यु ईदवराधीन है । रोग निवृत्ति के अनेक 
! साधन हैं जिनमें महामृत्युञ्जय महामन्त्र का जप, रुद्राभिषेक, 
' दुर्गासप्तसती का पाठ एवं तुलादान करके, अपने इष्ट देव का 


जप तथा निरन्तर भगवान्‌ का स्मरण कीर्तन प्रमुख हैं। स्कन्द 


| पुराण के अनुसार संकल्प करके अखण्ड कीन कराने से भी रोग 
' की निवृत्ति होती है । अस्पताल में जाकर रोगियों का दर्शन करें 
| और नमस्कार करे । उसी समय प्रतिज्ञा करें कि मैं आज से पाप 
| कर्म नहीं करूँगा ? जीवन पयंन्त सत्‌ कर्म करूँगा, दीन-दुःखियों 


पर दया करूँगा, भूसे को भोजन, नंगे को वस्त्र, प्यासे को जल 


। दूँगा। रोगी को दवा तथा सज्जनों का संग करूँगा, निरन्तर अपने 


इष्टदेव का स्मरण करूँगा । जीओ और दूसरे को भी सुखपूर्वक 
जीने दो । माता-पिता, गुरु आदि सम्माननीय जनों की सेवा, 
आज्ञा का पालन करते हुए, सभी प्राणियों में भगवत्‌ भाव रखते 
हुए, घर-परिवार ओर अन्य सबको भगवान्‌ का स्वरूप समझना 
चाहिए। मैं भगवान्‌ का हूँ ऐसा भाव रखते हुए, सबमें भगवान्‌ 
के रूप का दर्शन करते हुए, इसी शरीर से अनन्य भक्ति, कैवल्य 
मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। प्यारे आत्मा ! इस जगत्‌ में क्या 
लेकर आये हूँ और क्या लेकर जायेंगे ? मुट्ठी बाँध कर जन्म 
लिया ओर हाथ पसार कर इस मृत्यु लोक से चले जाओगे । 


दी' अकेले आये हो प्यारे, अकेले जाना है, तुमने जो पाप, पुण्य किया 
त है वही तुम्हारे साथ जायेंगे । प्रत्येक व्यक्ति को स्वजाति धर्म के 
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अनुसार साधना करनी चाहिए । सज्जन का संग, सतूकर्म, दान. 
यज्ञ और परोपकार, निष्काम भाव से सेवा, जगह-जगह अब 
क्षेत्र खोलो, जगह-जगह कीतेन, कथाओं का आयोजन करो। 
सवका सम्मान करते हुए सादा जीवन उच्च विचार रखो।' 
“वसुधैव कुटुम्बकम्‌” की भावना करो । जीओ ओर जीने दो।| 
प्यारे आत्मा, चिन्ता न करो। उपासना और साधना करो, 
भगवान्‌ मिळेंगे। भगवान्‌ सवंत्र हैं और सवें व्यापक, अन्तर्यामी | 
हैं, चट-घट के वासी हैं। तुम जहाँ रहो वहीं साधना करो।' 
भगवान्‌ वहीं प्रगट होंगे । | 
प्रश्‍न --गुरुजी काशी को यात्रा करने से क्या फल मिलेगा? 
उत्तर-काशी की यात्रा शास्त्र विधि से करने वाले मनुष्यों | 
के जन्म-जन्मान्तर के पाप नष्ट हो जाते हैं और रोग, संकट, 
दरिद्रता आदि दूर हो जाते हैं, काशी की यात्रा करने वाले व्यक्ति 
उरा जी, भवानी ज गणेश जी, विष्णु जी एवं | 
hp सन्न रहते हैं, काशीवाम में किसी भी प्रकार का विध 

ही आता है। अतः धर्म, अथे, मोक्ष स्वतः प्राप्त होता है । 


काशी में मंगलवार से सोमवार तक की 
वार दशन यात्रा | 


काशी में मंगलवार से दिन में सोमव री | 

| रत तिदित 

क णार दशन यात्रा तिथि-नक्षत्र सम्मिलित होकर प्रतिदिन व 
दन जहाँ कहा गया है, दर्शन यात्रा करें। प्रतिदिन यात्रा. 


| 





नियमित वारों में होनी चाहिये | 
मंगलेश्वर की दर्शन-यात्रा करे | | 
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प क मंगलवार के दिन संकटा घाट पर मंगल बिनायक के बगलः 
में मंगलेश्वर जी का मंदिर है । 
१ -मंगलेश्वराय नमः। म० नम्बर सी० के? ७।१५८, 
मु० -संकटाघाट । | 
प्रत्येक मंगलवार को मंगलेश्वर का दर्शन-पूजन करने से ग्रह 
जनित कष्ट-पीड़ा नहीं होती और अन्त में मंगल लोक में निवासः 
होता है । मंगलवार के दिन दुर्गा-दर्शन यात्रा करें। 
२ -दुर्गादेव्ये नम: । बी १७२ में, मु० दुर्गाकुण्ड । 
अष्टस्यां बा चतुर्देश्यां भौमवारेविशेषत: । 
संपुज्या सततं काश्यां दुर्गा दुर्गतिनाशिनी !। 
( काशी खण्ड अ= ७२ ) 
भावार्थ -अष्टमी, चतुर्दशी, प्रत्येक मंगलवार दुर्गति को नाश 
करने वाली दुर्गाजी की विशेष कर पुजा, अर्चना उपासना करनी 
चाहिए । दुर्गाकुण्ड में स्नान या मार्जन कर दुर्गंविनायक का 
दर्शन करके दुर्गा जी का दशन, पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन 
नियम से श्रद्धा, भक्ति से युक्त होकर दुर्गा-दर्शन, पूजन करने से 
सभी मनोरथों की पूर्ति होती है और धन सम्पत्ति सुख, शान्तिः 
मिलती है । वेदव्यासजी पद्मपुराण में कहते हैं कि शनिवार के 
दिन दुर्गा जी का दर्शन करने से पाप क्षीण हो जते हैं और 
मनोरथ पूर्ण होत हैं । मंगलवार के दिन काल भैरव को 


' दरशेन-यात्रा करें । 


भौमे भरव यात्रा कार्यापातकहारिणो ॥ 
( काशी खण्ड अ० १०० ) 


मंगलवार के दिन काल भैरव दर्शन यात्रा करने से कार्य कीः 
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पसिद्धि होती है। काल भैरव अपने दर्शन करने वाले भक्तों के पाप 


नाश कर संकट दूर करते हैं और पातक हर लेते हैं तथा सुख ' 


'पुवेक काशी वास कराते हैं । 
अष्टस्यां च चतुर्दश्यां रविभूमिजवासरे । 
यात्रां च भेरवी कृत्वा कृतं पापः प्रमुच्यते ॥। 


कालराज न यः काश्या प्रतिभताष्टमी कुजस्‌ ।४७॥ 
( काशी खण्ड अ० ३१ ) 


३ -काल भैरवाय नमः। के० ३२/२ में है, मु० काळभैरव । 

अर्थात्‌ काल भैरव जी का और सभी भैरवों का दर्शन करने 
का विशेष दिन मंगलवार, रविवार, अष्टमी और चतुर्दशी को 
श्रद्धा भक्ति से दर्शत करने से पाप-ताप, भूत-प्रेत, डाकिनी- 
शाकिनी का भय नहीं होता और शारीरिक-मानसिक चिन्ता 
दूर होती है। अनेक प्रकार के रोग शान्त होते हैं और मनो- 
कामना की पूति होती है। वस्त्र, भोजन, रहने की व्यवस्था 
काल भैरव जी की कृपा से स्वतः प्राप्त होती है। अस्त में 
भरत विश्वराय जी से प्रार्थना करके मुक्ति दिला देते हैं। 
उन मनुष्यों का पुनर्जन्म नहीं होता है। 


भोमवारे सदा पुज्या देवी निगडभंजनी । 
कृत्वकमुक्तं भवत्यात्र बस्दीमोक्षकास्यया ॥४८॥ 


दूरस्थोऽपि हि यो बस्धुः सोऽपि क्षिप्रं समेष्यति । 
बन्दी पदजुषां पुसां श्रद्धया नात्र संशयः । ।५०॥। 
( काशी खण्ड अ० ७० ) 


४ -वन्दी देव्यै नम: । डी० १७/१००, मु 


! ५ ४०--प्रयागराज घाट 
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अर्थ- मंगलवार को ब्रत रहकर श्रद्धा से यक्त होकर श्री 

वन्दी य का दर्शन, पंचोपचार से पूजन करने हा कसा मीन: 
राधी क्यों न हो जेल में बन्द कैदी जेल से छूट जाता है । प्रयाग- 
राज घाट के ऊपर प्रयागेश्वर के मंदिर में बन्दी देवी पूर्वाभिमुख 
हें । इस प्रकार बन्दी देवी के दर्शन-पुजन करने से मनोरथ पूर्ण: 
होते है । 

अंगारकंचतुर्थ्या ये स्तात्वोत्तर वहाम्भसि । 

अभ्यर्च्याड्भार केशानं नमस्यन्ति नरोत्तमाः ।।१५।। 


न तेषां ग्रहपीडाःचच कदाचित्ववापि जायते। 
अंगरकेन संयुक्ता चतुर्थी लभ्यते यदि ॥१६॥। 
( काशी खण्ड अ० १७} 
५--अग्नीश्वराय नमः । मु० नरहरीपुरा, ईश्वरगङ्गी । 
अर्थ -मंगलवार संयुक्त चतुर्थी के दिन अग्नीश्वर के दरांन-- 
पूजन. ओर प्रणाम करने से मनुष्यों को कोई ग्रहजनित बाधा, 
पीड़ा नहीं होती और सभी मनोरथ पूणं होते हैं। अतः श्रद्धा से 
प्रयत्नपूर्वक अग्नीश्वर का दर्शन करना चाहिये । 


` बड़े गणेश दर्शन यात्रा 


अङ्भारकचतुर्थ्यां तु पुराजज्ञ गणेश्वरः । 
अतएवतु तत्पवं प्रोक्तं पुण्यसमृद्धये ।।१९। 
( काशी खण्ड अ० १७) 
अर्थ--मंगलवार के दिन मंगलवार युक्त चतुर्थी तिथि के 
दिन पूर्व काल में उत्पन्न हुए, अतः मंगलवार युक्त चतुर्थी का पवे 
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श्ुष्य समृद्धि के लिए कहा गया है। अतएव उस दिन बड़े गणेश 
का दशन करे । 
 उपरागसमंपवं तदुक्त कालवेदिभिः। 
तस्यां दत्तं हुतं जप्तं सबं भवति चाक्षयम्‌ ॥ 
श्रद्ववाश्राद्धदायेवे चतुथ्यं ङ्गारयोगतः । 
तेषांपितुणांश्रविता तृप्तिद्वादशवाषिको ।।१५।। 
( काशो खण्ड अ० १७) 
भावार्थ--मंगलवार संयुक्त चतुर्थी तिथि को इस परं को 
बुद्धिमान लोग ग्रहण क्रे समान फल देने वाला कहते हैं। मंगल- 
'वार को जब चतुर्थी पड़े तो बड़े गणेश जी का दर्शन पूजन करना. 
चाहिये । बड़े गणेश जी के सामने दान, हवन, जप और यज्ञ, 
'पूजापाठ आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वह अनन्त 
गुना होकर प्राप्त होता है और श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर श्राद्ध 
करने से एक ही श्राद्ध से पितृगण वारह वर्ष पर्यन्त तृप्त रहते 
हैं। पद्मपुराण में लिखा है कि इनके दर्शन-पुजन करने से सभी 
प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हूँ और सभी मनोकामनाएं पूर्ण 
होती हैं । 
विवरण--दन्त हस्त विनायक बड़े गणेश जी से 
पा सटे हुए पूर्वे 
उत्तर के कोने में पश्चिमाभिमुख हैं । 9 
है jo बड़े गणेश्वराय नमः ( मु० बड़े गणेश के० ५४/१० 
यमेश्वर दर्शन यात्रा 
उता चतुदश्यां भरण्यां भोमवासरे। 
तपणं पिण्डदानं च कृत्वा पित्रनृणी भवेत्‌॥ 
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कि गयागमने पुंसां कि शराद्धेभ्‌ रिदक्षिणेः । 
यदि कार्‍्यां यमे तीर्थे योगेऽस्मिञ्च्छाद्ध भाप्यते॥। 
यमादित्यं नमस्कृत्य पितृणामनुणो भवेत्‌ ॥१११-११५ 
( काशी खण्ड अ० ५१ ) 
७--यमेश्वराय नमः । मु० -संकठाघाट । 
अर्थात्‌--मंगलवार तथा भरणी नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी 
तिथि के दिन यमतीर्थ में स्नान, पिण्ड दान, तर्पण, यमेश्वर के 
'दर्शन-पुजन करने से मनुष्य पितरों के ऋण से छुट जाता है । 
काशी के यम तीर्थे पर उक्त योग में श्राद्ध कर यमेश्वर का 
दशन, पूजन करके यमादित्य को नमस्कार कर समीप के देवों 
का दर्शन करना चाहिए। कातिक शुक्ल द्वितीया (भैया दूज) के 
दिन बहनें अपने भाइयों के कल्याण के लिए यमेश्‍वर का 
दर्शन, पूजन करती हैं। उस दिन दर्शनाथियों की बड़ी भीड़ 
होती है | 


केदारेश्वर दर्शन यात्रा 
केदारतोथ यः स्नात्वा पिण्डान्दास्यति चात्वरः । 
एकोत्तरशतं बंश्यास्तस्यातीर्णा भवास्ब्रुधिम्‌ ॥५८॥ 


भौमवारे यदा दर्शस्तदायः श्राद्वदोनरः । 
( काशी खण्ड अ० ७७ इलोक १०४ ) 


4 - केदारेशवराय नमः। बी० ६/१० में, मो०-केदारघाट । 
अर्थात्‌-- मंगलवार जब अमावस्या तिथि को पड़े तव केदार 


तीर्थं में स्नान कर, केदार घाट में जो कोई स्थिर चित्त से तर्पण, 
श्राद्ध, पिण्डदान करे तो उनके एक सो एक पितृगण पुरुष भव 
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सागर से पार हो जाते हैं। केदारेश्वर का दरशंन कर उनके 
समीप में स्थित देवों का दर्शन करना चाहिए। मत्स्य पुराण में 
ऐसा कहा है कि श्रद्धा-भक्ति से युक्त होकर केदारेश्वर का दशंन- 
पूजन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और अन्त में मुक्ति की 
प्राप्ति होती हे । 


ब॒धेश्वर दर्शन यात्रा 
काश्यां बुधेश्वरसमचनलब्धबुद्धिः । 
संसारसिन्धुमधिगम्य नरो हयगाम॥ 
मज्जेच सज्जनविलोचनचन्द्र कान्ति। 


कान्ताननस्त्वधिवसेच्च बुधेऽत्र लोके ।।६६॥ 
( काशी खण्ड अ० १५ इलोक ११।८२ ) 


९--बुधेश्वराय नम: | सी० के० ७/१३ में, मो०--सिन्धिया 
घाट, गङ्गाजी के मन्दिर में है । ॒ 


अर्थात्‌--बुधवार को बुद्धेश्वर के दिन नाम से जो प्रसिद्ध हैं 
उनका दशन करने वाला व्यक्ति अगाध क्षीर सागर में गिर कर 
गोता नहीं खाता बल्कि साधुजनों के न्ेत्रों में चन्द्रमा के तुल्य 
(i सुन्दर ल होकर अन्त में बुध लोक में निवास करता 
ह्याण्ड पुराण में कहा गया है कि बधे [न-पूजनः 
करने से सभी कार्य सफल होते हें । [सा 





वृहस्पतीश्वर दर्शन यात्रा 
एरपुष्यसमायोगे लिगमेतत्समच्यं च। 
यत्करिष्यन्ति मनुजास्तत्सिद्विसश्चियास्थति |; ६०. 
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चन्द्रेश्व रादक्षिणस्तो वीरेशानेऋ तेस्थितम्‌ । 


आराष्याधिषणेशवे गुरुलोके महीयते ।।६३॥। 
काशी खण्ड अ० १७ 
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१०-वहस्पतीश्व राय नम: । 


अर्थात्‌--वृहस्पतिवार के दिन वृहस्पतीश्वर का दर्शन, पूजन ` 
करने से मनुष्य अन्त में वृहस्पति लोक में निवास पाता है। पुष्य 
नक्षत्र युक्त, वृहस्पतिवार को वृहस्पतीइवर का दर्शन, पजन, . 
दान, हवन या जो कुछ भी शुभ कर्मं आप करेंगे उससे अनेक 
सिद्धि को प्राप्त करेंगे । अतएव वृहस्पतीशवर के समीप में सब 
कृत्य अवश्य करे। 


भावार्थं --वृहस्पतिवार, पुष्य नक्षत्र, शुक्लाष्टमी, व्यतिपात 

। योग अर्थात्‌ इन सबक्रे एकत्र होने पर ज्ञानवापी में स्नान, श्राद्ध 

` करने से गया श्राद्ध से कोटि गुणा अधिक फल प्राप्त होता है । 

होते हैं और दशंनाथियों के मनोकामनाओं को पूतिः 
है च 
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शुक्रेश्वर दर्शन यात्रा 
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| त्वयेदं स्थापितं लिङ्गः शुक्रेशमिति सज्ञितम्‌ । 
` येऽचंयिष्यन्ति मनुजास्तेषां सिद्धिभंविष्यति ॥१२४॥ ` 
। 

| 

| 





आवर्ष प्रतिशुक्र ये नक्तन्नतपरा नराः | 


= 


 स्वद्दने शुक्रकूपे ये कृतसर्वोदकक्रियाः ॥१२५॥६ , 


, शुक्रेशमचंयिष्यन्ति शृणु . तेषां तु यत्फलम्‌ । 
अचन्धयशुक्रास्ते सर्त्या: पृत्रवन्तोऽतिरेतसः ।।१२६।४' 
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पुंस्त्वसो भाग्यसम्पन्ना भविष्यन्ति न संशयः । 


व्यपेतविघ्नःस्ते स्वजनाः स्युः सुखवासिनः ॥१२७॥ 
( काशी खण्ड अ० १६, इलोक ११८) 


११--शुक्रश्‍वराय नमः। डी० ८/१० में, मु०--कालिका 
गली। 

भावार्थ-शुक्रवार को शुक्रकूप में स्नान कर, संध्या-तपं 
आदि करके शुक्रेश्वर का दर्शन-पुजन करने से सब कार्य सर 
होता है। एक वर्ष पर्यन्त प्रति शुक्रवार को व्रत रहकर दर्शन- 
दजन करने से व्यक्ति पुत्रवान और पुण्यमान होता है साथ ही 
तेजस्विता प्राप्त होती है। स्त्री को पतिव्रता का पूर्ण फल प्राप्त 
होता €। धन, पुत्र और पोत्रों की प्राप्ति होती है, इसमें संशय 
ही दै। अन्त में शुक्रलोक में सुख भोगता है। मन्दिरों का 

दार करने वाला व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। 


; शनेश्चरेश्वर दर्शन यात्रा 
शनश्ररेश्वरं दृष्ट्या वाराणस्यां सुशोभनम्‌ । 
शनिबाधा न जायेत शनिवारे तदर्चनात्‌ ॥१२७॥ 
भागे शुक्रेशादत्तरेण हि। 
लोकेऽत्रपरिमोकत्े ॥१२८॥ 
( काशी खण्ड अ० १७ ) 


१२-शनेश्वरेश्‍वराय नम. 
शनिवार के दिन कीरः 3 मु अन्नपूर्णा गली । 


म जा में बैठा हुआ शनिग्रह रा करदे 
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कामेश्वर दर्शन यात्रा 
यः प्रदोषेत्रयोदश्यां शनिवासरसंयुजिः ।७५॥ 
१ त्वत्स्थापितं च कामेशंलिङ्गः द्रक्ष्यति मानवः ॥७६॥ 


स वंकामकृतांत्दोषायामीं नारप्यति यातनाम ।।७७।। 
( काशी खण्ड अ० ८५ ) 


hs सह 7;७- सात क 


१३-क्रामेश्वराय नम: । मो०-मच्छोदरी, कामेश्वर गली में । 
अर्थ-शनिवार से युक्त प्रदोष (शनि प्रदोष) के दिन प्रातः 
| गंगा स्नान कर कामेश्वर का दर्शन, पूजन करने से काम जनित 
अनेक पापों का, स्त्री-पुरुष समागम का जो पातक है उसका 
प्रायश्चित्त हो जाता है, यम-यातना नहीं सहनी पड़ती । 





गभस्तोइबर दर्शन यात्रा 


>  १४-गभस्तीश्वराय नमः । के० २५।३५, मु०-मंगलागौरी । 

| . प्रत्येक रविवार को गभस्तीश्वर मयूखादित्य सूयं का दशंन- 
'पूजन करने से पापों का नाश, धन सम्पत्ति की प्राप्ति और 
मनोकामना की पूति होती है । 

| 


कमलेश्वर दर्शन यात्रा 


१५-कमलेश्वराय नमः । सी० के० ८।१५, मु०- गढवासी टोला । 
त प्रत्येक रविवार को कमलेइवर का दशन, पूजन करने से 
ग्रहों की शांति ओर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 


मणिकणणिकेश्वर दर्शन यात्रा 


१६-मणिकणिकेशवराय नमः । सी० के० ८। १२, | 
मु०-गढ़वासी टोला 
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प्रत्येक रविवार को प्रातः गंगा स्वान कर मणिकणिकेश्वर 
का दर्शन-पुजन करने से पापों का नाश होता है, ज्ञान की प्राप्ति 
होती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होता है । 


साम्बकुण्डे नरः स्तात्वा रविवारे5रुणोदये । 
सास्बादित्यं च सम्पुज्य व्याधिनाभिभुयते ।।४८॥ 


न स्त्री वेधव्यमाप्नोति साम्बादित्यस्य सेवनात्‌ । 
बन्ध्यापृत्रं प्रसुयेत शुद्धरूपसमन्वितम्‌ ॥४९॥ 
काशी खण्ड अ० ४८ 


१७-साम्बादित्यसूर्याय नमः । डी० ५१।१०, मु०- सूर्यकुण्ड । 

भावाथं -अरुणोदय के समय सूर्येकुण्ड में स्तान कर साम्बा- 
दित्य सूयं का दर्शन-पुजन करने से अनेक प्रकार के रोग नष्ट होते | 
हैं । ह चर्म रोग-कुष्ठादि रोग छूट जाते हैं और स्त्री को विधवा / 
नहीं होना पड़ता । वन्ध्या स्त्री को रूप-गुण, विद्या-सम्पन्न पुत्र 


की प्राप्ति होती ; ॥ 9 
पात होती ४ है। धन, सम्पत्ति की वृद्धि एवं मनोकामना की 


| 
| 
सास्बादित्यसुर्यं दर्शन यात्रा | 
| 
| 
| 
| 


ज्ञानवापो दर्शन यात्रा 


ईशानतीर्थयः स्नात्वा विशेषात्सोसवासरे । 
संतप्य देवधिपितन्दत्वादान स्वशक्तितः ॥४२॥!, 


प समच्येश्रोलिद्ध महासंभारविस्तरं: । 

प्‌ इत्वा नातार्थत्कृतकृत्यो . भवेन्नरः ॥४३॥' 
उपास्य सध्यां ज्ञानोदेयत्पापं काललोपजस्‌ । . 
जणनतदपाकृत्प  ज्ञानवान्‌जायते द्विजः ॥४४॥ 
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ज्ञानोदतीथंपानीय लिड्ध यः स्तापयेत्‌ 
लोथं AE तृ सुधोः। 
सर्वतोर्थोदकस्तेन ध्वं संस्नापितम्‌ भवेत ॥४९॥॥ 
काशो खण्ड अ० ३३ 
१८-ज्ञानवाप्ये नमः। विश्वनाथाय नम: | म० -ज्ञानवापी 
भावाथं-जो लोग सोमवारके दिन ईशान तोर् ज्ञानवापी ओर 
म्णिकर्णिका घाटमें स्नान करके देव, ऋषि और पितरोंका तर्पण 
करनेक पश्चात्‌, अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर श्रीविश्वेश्वर 
| शिवलिंग की पूजा करते हैं वे अखण्ड पुण्य-फल प्राप्त करते हैं । 
ज्ञानवापी के जल से संध्या कालातिक्रम के कारण जो पाप उत्पन्न 
होते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं और द्विज को ज्ञान की प्राप्ति हो 
जाती है। ज्ञानवापी तीर्थ के जल से जो मनुष्य विश्वनाथ 
। शिवलिंग को स्नान कराता है वह समस्त तीर्थोदको से स्नान 
। कराने के समान फल पाता है । 
ष्‌ [ करुणे श्वर दर्शन यात्रा 
न तं क्षेत्राइहिः कुर्थात्तस्मात्‌ कार्यत्रतं त्विदम्‌ । 
तत्‌ त्रतत्फलर्वापि संपञ्यं करुणेश्वरः ॥ 
यो वर्ष सोमवारस्य व्रतं कुर्यादिति द्विजः । 
प्रसन्न करुणेशोत्रतस्य दास्याति वांछितम्‌ ॥ 
१९. करुणेश्वराय नमः । सी० के० ३४।१०, मु०-ललितधाट। 


` भावार्थ-सोमवार के दिन शंकरजी के प्रत्येक शिव लिंग का 
| देशन-पुजन करना चाहिए। सोमवार को ब्रत रखकर जो करुणेश्वर 


न 


PPE SP PP PEI CS FF SP तलाक » दे 
= 


so he म 5 see 


| के दर्शन करते हैं तथा कनैल के फूल से जो कोई करुणेश्वर का 


पजन करते हैं उसको करुणेश्वर कभी काशी क्षेत्र से बाहर नहीं 
जाने देते और जो वर्ष भर प्रति सोमवार को उक्त रीति से पूजन 
। करता है करर लिति देते हैं 
[ C उ पूजन करने वाले भक्त को मनवांछित फल देते ह । 


त 





| 
( ८६ ) | 
| 
| 


चन्द्रेश्वर दर्शन यात्रा 

प्रातः सोमकुहयोगे स्नात्वा चन्द्रोदवारिभिः | 
उपास्य सन्ध्यां विधिवत्‌ कृतसर्वोदकक्रियः। | 
'उपचन्द्रोदतीर्थेषु राद्धं विधिवत्‌ आचरेत्‌। ५१९ 
कुरवच्छाद्धः्च तीर्थेऽस्मिन्‌ भ्रद्धयोद्धरते$खिलान्‌ । | 

. गयायां पिण्डदानेन यथा तुष्पन्ति पुर्वंजाः ॥५॥ 
तथा चन्दरोकुण्डेऽत्र ाद्धस्तृप्तयन्ति पुवंजा:। | 
गयायाश्च यथा मुच्येत्सवंर्णात्पितृणान्तरः ॥५०-(५ 

; ( काशी खण्ड अ० १४२) 
२० चन्द्रेश्राय नमः सी० के० ७।१२४, मु० - सिद्ेशवरी। 
भावार्थ-सोमवार अमावस्या युक्त हो तो चन्द्रक्‌प में ना 
उपवास, संध्या, तर्पण, श्राद्वकर, सोमवती अमावस्या संयुक्त ऐ 
योग में, एक दिन पहले अर्थात्‌ चतुर्देशी के दिन उपवास कन; 
रहकर, रात्रि में जागरण कीतंन, जप, रुद्राभिषेक आदि से जाएं 
रण करना चाहिए । प्रातः काल (सोमवती अमावस्या योग! 
चन्द्रकूप के जल से स्नान, संध्या आदि से निवृत्त होकर चन्द्रक 
तीर्थ के नजदीक सविधि श्राद्ध करने से सव पितरों का पुर्ण ₹ 
। 





से उद्धार हो जाता हे । | 
वृषभध्वजेश्वर दर्शन यात्रा | 

आवानाध्यंर हितं पिण्डदानुदद्यात्प्रयत्नतः। | 
वसुरुद्रादितिसुतस्वरूप  . पुरुषत्रयम्‌ ॥९१ 


कका ( काझी खण्ड अ० १४.) 
-नुषभध्वणश्चराय नम: | मु०-कपिलधारा । | 
कपिलधारा तीर्थायनमः । | | 
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'.. भावार्थ- शंकरजी कहते हैं--सोमवार युक्त अमावस्या तिथि 
के दिन कपिलधारा तीर्थे में श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होताः 
है। प्रलयकाल में समुद्र के भी जळ सुख जाते हैं, परन्तु सोमवती 
अमावस्या में इस कपिलधारा तीर्थ पर अनुष्ठान श्राद्ध का कभी 
क्षय नहीं होता । सोमवती अमावस्या में कपिलधारा में श्राद्ध: 
अनुष्ठान करने का क्या प्रयोजन है ? बहुत क्या कहूं, स्वर्ग, अंत-- 
रिक्ष ओर भूमण्डल के जितने भी तीर्थं हूँ सब सोमवती अमा-. 
वस्या पर्वे को कपिलधारा तीर्थ पर विराजमान रहते हैं। कपिल 
में सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण के समान कुरुक्षेत्र, 
नैमिषारण्य और गंगा सागर के संगम में पिण्डदान करने से जो 
फल मिलता है वह फल इस वृषभध्वज तीर्थ कपिलधारा में भी 
मिळता है किन्तु सोमवती अमावस्या को कपिलधारा तीर्थं में 
श्राद्ध करने से गया श्राद्ध के आठ गुना अधिक पुण्य होता है ओर 
जो लोग उक्त पर्वं पर पितरों की तृप्ति हो इस मनोकामना से 
कपिलधारा में साधु, ब्राह्मण को यथा शक्ति भोजन कराते हैं 
उससे अनन्त फळ प्राप्त होता है । 

विवरण --जो सज्जन काशीवास कर, काशी में क्षेत्र संन्यास 
लेकर काशीवाम करते हैं उनको चन्द्रकूप में स्नान, पितृ तपण, 
श्राद्ध, यज्ञ जो कुछ भी शुभ कर्म करेंगे, कपिलधारा से अधिक 
चन्द्रकूप में फल मिलता है । 
अभिवादन शीलस्थ नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशोबलम्‌ ॥ 
भावार्थं--अपने से बड़े माता-पिता, चाचा, बड़े भाई, वृद्ध: 
आदि के चरण स्पर्श करने वाले और ब्राह्मण साधु, सन्त, सन्या- 
सियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले नर-नारियों को विद्याः, 
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न्या और बल की प्राप्ति होती है, ओर आयु बढ़ता है । इतना 
“ही नहीं जीवन में धन, सुख, शान्ति भी प्राप्त होती है । 


वृहृदारण्यक उपनिषद्‌, स्कन्द पुराण तथा मनुस्मृति में कहा ! 
. गया है कि प्रणाम करने वाले व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम एवं | 
“मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
उतिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत्‌ । >” फक 
क्षरस्य धारा निशिता दुरत्यया। | | 
टुं पथस्तकवयो वदन्ति ॥--कठोउनिषद्‌ १५३६४ 
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अर्थ-जन्म जन्मान्तर से अज्ञान निद्रा में सो रहे हो अब 
तुम्हें परमात्मा की दया से यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। | 
इसे पाकर अब एक क्षण भी प्रमाद में मत खोओ । शीघ्र सावधान | 
हो जाओ । श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर उनके उपदेश द्वारा अपने “- 
कल्याण का मागं और परमात्मा का रहस्य समझ लो। परमात्मा [ 
का तत्त्व बड़ा गहन है, उसके स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति का 
मार्ग महापुरुषों की सहायता और परमात्मा की कृपा के बिना | 
बसा ही दुस्तर है जिस प्रकार छूरे की तेज धार पर चलना । ऐसे | 
इस्तर मार्ग से सुगमता पूवक पार होने का उपाय वे अनुभवी | 
महापुरुष ही बता सकते हैं, जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं। | 


एको वशी सर्वंभृतान्तरात्मा 


| 

| 

| 

` एकं रूपं बहुधा यः करोति। | 
लत्मात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- | 
| 





स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषास्‌ ॥। 
--कठो१निषद्‌ २.१२ 
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` अर्थे -जो परमात्मा सदा सबके 
जो अद्वितीय और संथा स्वतन्त्र हैं, सत मे ब ह, 
व्यादि सभी को सदा अपने वश में रखते हैं वे ही सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वेभवनधमर्थं परमेश्वर अपने एक ही रूप को अपनी लीला से 
बहुत प्रकार का बना लेते हैं। उन परमात्मा को जो ज्ञानी महा- 
पुरुष निरन्तर अपने अन्दर स्थित देखते हैं, उन्हीं को सदा स्थिर 
रहनेवाला सनातन परमानन्द मिलता है, दूसरों को नहीं । 
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। 
सर्वे भद्राणि पञ्यन्ति, मा कञ्चित्‌ दुःखभाग भवेत्‌ ॥ 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पणस्य पुणंमादाय वणमेवाव शिष्यते ॥ 
३ शान्तिः, ॐ शान्तिः. ॐ शान्तिः 
त्रिपुण्डूधारणं येषां विभूत्या यत्र पुतया । 
तेरुद्रलोके रुद्राश्च भविष्यन्ति न संशयः॥ 
स्कन्दपुराण माहेइवर खण्ड अ० १३, इछोक ५६ 


पवित्र विभूति का त्रिपुण्ड जिसके ललाट पर लगा रहता है, 
चह मर कर रुद्र लोक में जाता है और रुद्र रूप हो जाता है 
"इसमें सन्देह नहीं है । 

“स्नात्वा मुमुक्षमंणिर्काणकायां, मृडानि! गङद्भाहृदये 
-त्वदास्ये। विश्वेश्वरं पश्यति योपि कोऽपि, शिवत्वमायाति 
पुनन जन्म ॥।--सनत्कृमार संहिता । 

अथं-जो कोई मोक्षार्थी श्रीगंगाजी के हृदयस्वरूप ओर तुम्हारे 
अुखरूप श्रीमणिकाणिङ्गा तीर्थ में स्नान करके भगवान्‌ विश्‍नेश्वर 
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का दर्शन करता है, वह शिवरूप हो जाता है, हे पार्वति ! फिर 
.उसका जन्म नहीं होता । र 
“हृश्यो विश्वेश्वरो नित्यं, स्तातव्या मणिकाणका ।' ही, 
अर्थ-नित्य ही विश्वनाथ का दंन और मणिकणिका का 
'स्तान करना चाहिए-यद्यपि मणिकणिका कुण्ड गंगाजी के 
पश्चिम तट पर विराजमान है और उसमें ब्रह्मनाल के स्रोत 
जाकर मिलता है । 
विनासांख्येन योगेन विना स्वात्मावलोकनम्‌ । 
विनाब्रततपोदानेः श्रेयोऽस्तु प्राणिनामिह ॥७९॥ 
अथं-सांख्य के विना, और विना जोग के, और विना 
आत्मज्ञान के, और विना व्रत के, और विना तप के, ओर विना 
दान के, सर्व क्म से हीन हो इस कलिकाल में वह भी प्राणियों 
को कल्याण की प्राप्ति इस काशी क्षेत्र में होती है । अतः पुनजंन्म 
नहीं होगा । 
समस्तमुक्तिक्षेत्राणियत्संसेद्यो दितंफलम्‌ । 
पञ्चरात्रात्तदत्रास्तुनिषव्यमणिकणिकाम्‌ ।।८९।। 
अर्थे सम्पूर्ण मुक्ति क्षेत्रों के सेवन करने से जो फल की 
प्राप्ति शासत्रकारों ने कहा है, वह फल ५ रात्रि मणिकर्णिका के 
सेवन करने से प्राप्त होता है। 
सवती थषुसंस्नानाद्यतपुण्यंस मवाप्यते | 
तत्युष्यमाप्यतेसस्यडमणिकर्ण्येकमज्ञनात्‌ ।॥११७।४ 
श्रद्धालवे विनीताय. त्रिकालज्ञानचक्षुषे | 
शिवभक्ताय शांताय वक्तव्य च मुमुक्षवे ॥३०॥ 
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अर्थ -जो श्रद्धावान मनुष्यों को दथायुक्त और त्रिक्राल ज्ञानः 
चक्षुवाले, शिव भक्त एवं शान्त चित्तवाले और मुक्त होने की इच्छाः 
करने वालों के प्रति कहंना। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले को” 
कहना चाहिए । 
अविमुक्तं तदारभ्य क्षेत्रमेतदुदीर्यते । 
पर्यकभूतं शिवयोनिरंतरसुखास्पदम्‌ ॥३१॥ 
अर्थं -उसी दिन से यह काशी जब अविमुक्त नाम से प्रसिद्धः 
हुआ यह काशी क्षेत्र शिवा शिवका है और निरन्तर सुख को 
देने वाला है। 
स्वयं भुदो सर्यालगस्यममविश्वेशितुः सुराः । 
राजसुयसहस्रस्यफलंस्यात्स्पशं मात्रत: ।।२५॥ 
काशी खण्ड अ० ९९ 


हे सुरसमृह्‌ ! मेरे इस स्वयंभू विश्वेश्वर लिंग के केवल स्पर्श 


:करने ही से सहस्रों राजसूययज्ञ करने का फल उपलब्ध होता है ।' 


पृष्पमात्र प्रदानाच्चचुलु कोदक पूर्वकम्‌ । 
शतसौर्वाणक पण्यं -लभतेभक्तियोगतः ।।२६।। 
भक्तिभाव से शिवलिंग पर एक चुल्लू जल चढ़ा कर एकही 
पुष्प अर्पण किया जाय तो सैकड़ों सुवण पुष्पों के प्रदान करने का 


पुण्य हो जाता है । 

श्री काशी नगरी भगवान्‌ विश्वनाथ, सदाशिव भूतभावन, 
परम पावन शंकर के त्रिशुल पर स्थित है। काशी पुरी 3#' 
स्वरूपा है। काशी ब्रह्मस्वरूपा है। समस्त विश्व उसी का विवक्तं 





_ है। अविवतं ब्रह्म ही काशी है । प्रमाण भी मिलता है कि 


काशी ब्रह्मेति विख्याता तत्‌ विवर्ता जगत्‌ रम: । 
अविवतं तदेबाहुः काशीत. ब्रह्मवादिनः 
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युक्ति-पुक्तिप्रदायिनी काशी के विषय में यहाँ तक शास्त्र 
'अमाण हे कि -“कलिलेक्ष्यं शरोधमे शिवो धन्वी पुनातु माम्‌ ।” 
अर्थात्‌ धं ही बाण है, 'कलियुग' ही लक्ष्य है, (जन्म मृत्यु 
'से मुक्त करना काशी का परम लक्ष्य है।) ऐसे विशिष्ट धनुष को 
"धारण करने वाले शिव की त्रिशुल पर स्थित काशी देहधारियों 
त ऋणों से मुक्त करती है। भगवान सदाशिव ने कहा 
क्षेत्र ऋणत्रयात्‌ काशो मोचयेत्‌ सवंदेहिनः। 
आधारभुता जीवानामाद्याप्रकुतिख्यथा ॥ 
मुतिङूपा चित्स्वरूपाऽविमुक्तेश्वर सेबया । 
पुणरूपा स्वमाहात्म्यं स्वयमेव प्रकाशते ॥। 
अर्थ--क्ाशी नगरी पराशक्ति है। यह शरणागतों का उद्धार 
“करती है । जीव समुदाय की आधार भूता अव्यय प्रकृति है। 
'शिव-सेवा हेतु मूतिमती चित्स्वरूपा काशी है । यह पूर्ण रूप से 
अपने महिमा को स्वयं प्रकट करती है। सेतुबन्ध टीकानुसार-- 
अतु ब्रह्म सवेवेदे प्रतिपाद्य सैव काशीति, कं मुखमाशयति भोज- 
`यति स्व भक्तानिति वा” अर्थात्‌ जो ब्रह्म सम्पूर्णं वेद प्रतिपाद्य है, 
| वही काशी है। जो अपने भक्तों को सुख प्रदान करे, वही काशी 
| ४ ।  काशन्ते तनु त्यागामात्रेणानन्दरूपतया राजन्ते प्राणिनो 
र स्यां सा काशी ड शरीर मात्र से काशीजी में प्राणी मात्र आनन्द- 
ल्प ब्रह्मर्प में स्थित हो जाते हैं, वही काशी है । या स्पृष्ट्वा 


न भिरात्मतत्वममळं दद्याधर 
es व काशिका” जो जीवों : 
'सन्न मानवो को) सदा सवदा Ca 


उम काशी के सम्बन्ध में बया कहना है। 
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पूजामात्रं विधायास्य लिद्धराजस्यभक्तित: , 
हल मत पुजाफलमवाप्यते ॥२७॥६. 
इन शिव लिगराज की साधारण पूजा भी यदि भक्तिपवंक- 
। धक क्तपूर्वक 
की जावे तो सहस्रों सुवर्ण कमल के पूजन का फल मिलता है ( 
विधायमहतीं पुजां पऱचामृतपुर:सरास । 
अस्यलि द्कस्यल भतेपुरुषार्थचतुष्टम्‌ ॥२८॥ 


और पश्चामृत इत्यादि से यदि इस लिंग की महती पु | 
तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों ही मान हाय र 


जाते हैं । 
वस्त्रपुतनल लि ङ्कस्नापयित्वामसामराः । 
छक्षाश्वमेधजनितंपुण्यमाप्नोतिसत्तमः ॥२९॥ 
है अमर वृन्द ! मेरे इस शिवलिंग को वस्त्र के छाने हुए 
शुद्ध जल से स्नान करावें तो लाखों अश्वमेधयज्ञ करने का पुण्य ` 
प्राप्त होता है । 
अचितेष्वेष्व हुंप्री तो भविष्यामिनसंशयः । 
अस्मिन्वेश्वेशवेरेक्षेत्रे संभोज्याः शिवयोगिनः ॥ 
का० ख० अ० ९९ इळो० १४ 


र द लोगों के पुजन करने से मैं अवश्य ही परम प्रसन्न होता 
हैः इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। इस विश्वनाथपुरी में शिव-- 
योगियों को और शिव भक्तों को भोजन कराना चाहिए। 
को टिभोज्यफलंसम्यगए कंकपरिसंस्यया । 
अयं विश्वेश्वरः साक्षात्स्थावरात्माजगत्प्रमः ।। 
का० खं० अ० ९९ श्लोक १५. 
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काशी में एक-एक जन के भोजन कराने से कोटि-कोटि लोगों 
के भोजन कराने का पुण्य होता है, ये ही स्थावर रूप विश्वेश्वर 
साक्षात्‌ जगत्‌ के प्रभु हैं और काशी मृत्युलोक से न्यारी है। 
लिगमेविश्वनाथस्य दृष्ट्वायभ्रानुमोदते । 
समेगरोषु. गण्येतमहापुण्यबलाशित: ॥४ ३॥ 
मेरे इस विश्वनाथ नामक लिंग का दर्शन करके जो उसकी 
शंसा करता है वह महापुण्य वलाभित होकर मेरे पारिषदों में 
"शिना जाता है । 
लिद्धावज्ञा शिवावज्ञा तीर्थावज्ञा च या कुता । 
्षत्रावज्ञा मुत्त्यंवज्ञा देवावज्ञा च या कृता ॥७३॥ 
विप्रावज्ञा श्र॒त्यचज्ञा शास्त्रावज्ञा च या कुता । 
देव्यवज्ञा गणावज्ञा, शिवयोगिव एव च ॥७४॥ 
अवज्ञा शिवभक्तानां पुजावज्ञा महेशितुः । 
'पुराणश्रवणावज्ञा सन्त्रावज्ञा महेशितुः ।।७५॥ 


गुवंवज्ञा नद्यवज्ञा भूतिरद्राक्षधारिणाम्‌। 
अवज्ञा शिवधर्माणां रहस्यज्ञानिनां विभो ॥७६॥ 


'मातापित्रोरवज्ञा या 'स्कन्दविच्नेशपार्षदाम्‌ । 
इत्याद्यवज्ञा बह्ुचभ्र प्राणिनां नरकप्रदाः ।।७७।। 
'एकवाऽलं नराणां वे पण्यक्षयसुदुगतेः । 
'तत्रापि काश्यचज्ञा तु न नोद्या कल्पकोटिभिः ।!७८॥ 
काशी रह्स्य अ० २ 
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: भावार्थ - शिवलिंग का अनादर, शिव का अनादर, तीर्थ की 
“निन्दा, क्षेत्र, सूति तथा देवों का अनादर, ब्राह्मण, शास्त्र तथा . 
वेदों की निन्दा, देवी, गणों तथा योगियों का अनादर, शिवजी 
की पूजा का अनादर, पुराणादि सुनने की निन्दा, गुरु की निन्दा 
-तथा विभूति रुद्राक्ष धारण करने वाले की निन्दा, ऐसे बहुत 
'शिव धर्मो तथा ज्ञानियों और माता-पिता का अनादर इन सबकी 
'निन्दा प्राणियों को नरक में डालने वाला है। ऐसे एक की निन्दा 
ग्राणियों का पुण्य क्षय करने वाली है और काशी का अनादर 
करने से करोड़ों जन्म में निस्तार नहीं है ॥७३-७८॥ 


मदागतो बिमुक्तिस्तु प्रसादादेव मे भवेत्‌। 
मत्प्रसादस्तु येप्वस्ति जीवेषु त्रिजगत्सु व ।।१७॥। 


तेषामेव भवेच्छुद्धा मल्लिङ्ग मम तोथंके । 
काश्यां तीर्थान्यनेकानि मणिकर्ण्णादिकानि वे ।।१८।। 


सर्वाधपूगध्वंसीनि तथा लिङ्गान्यपि प्रिये! । 

विश्‍वेशादीन्यनेकानि सर्वेपापहराणि व ॥१९॥ 
. भावार्थ--श्री शिवजी कहते हैं, कि हे देवी पार्वती ! काशी 
में रहने वाले का अपने प्रसाद रूप में मुक्ति देता हैं। वह जीव 
मेरा प्रसाद पाकर तीनों लोकों में अमर पद को प्राप्त करता है। 
और उसी को मुझमें तथा तीर्थों में श्रद्धा होती है। काशी में ही 
मणिरकाणका आदि अनेक तीर्थ हैं ॥१८॥ सर्वे पापों का नाश 
करने वाली विस्‍्वेश्वरादिक शिवज्धि मूत्तियाँ हैं ॥१९।। 

पुरीषु षट्सु मरणं काशोमरणदं नुणास्‌ । 

षट्परे काम्यपृण्या वे जनास्तपमहोऽल भन्‌ ।।६०।। 
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काश्यान्तु काम्थपुण्या वे मल्लोक बिशते (?) हरे: / 
काइयां विसुष्टदेहा ये संयुज्यन्ते शिवेन ते॥६९।॥ 
भावार्थे--अन्य मुक्ति देनेवाली छः पुरियों में मरने से सातवी 

पुरी काशी में जन्म होता है और काशी में मरने से मुक्त होता 
है॥६९॥ 

काशीयं स्जन्तूनां मुक्तिदात्री तनुत्यजाम्‌ । 

अभोघ तोगदा चात्र स्वल्पधम्मंकृतामपि ॥१८॥१५१॥ 

केवलं धमं हृस्वत्वात्‌ कलो काशी गतिन्‌ णाम्‌ ।१५४। 


भावार्थ--यह्‌ काशी में मरने वाले जन्तुओं को मोक्ष देने-- 


वाली है। यहाँ पर थोड़ा-सा भी धर्म करनेवाले को यह अमोघ 
भोग देती है। धर्म के हवास से कलियुग में केवल काशी हीः 
मनुष्यों की गति है ॥१५४॥ 
त्रेलोक्यगततीर्थानि क्षेत्राणि प्रतिमाश्च याः । 
देवमूत्तोस्तथा काश्यां लिङ्गान्यपि समानयत्‌ ॥१९।२७॥। 
मठदे रालयादीनि गङ्कासोपानवन्ति च। 


भावार्थ त्रैलोक्य में जितने तीथं क्षेत्र, मन्दिर एवं देवमूति 


ओर शिवलिजू हैं, वे सव काशी के शिवलिङ्ग और मूत्तियों के 
समान हैं चूँकि प्रलय के पश्चात्‌ जब सृष्ट प्रारम्भ होती है, तब 
सभी तीथं, सभी शिवलिङ्ग, सब मूरति, मन्दिर, विश्च के आज 
जहाँ हैं वह सब तत्‌-ततु स्थान में काशी से ही जाते हैं । वेद एवं 


पुराणों में लिखा है, काशी में मठ, मन्दिर, मकान बनवाकर 
दान करने वाला व्यक्ति के जहाँ भी मृत्यु हो वह मुक्त हो 


जाता है। । 
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देवि ! कि बहुनोक्तेन चतु्गंप्रहा भवि । 
काशीं विना जगत्यन्या नास्ति नात कलौध्र वम ।? 


हे देवि ! किंबहुना कलियुग में चारों फलों को प्रदान करके - 
| वाली काशी को छोड़कर जगत्‌ में कोई दूसरी भूमि नहीं है ी 





नि:सन्देह मैं सत्य कहता हूँ, यह ध्रूव है। ऐसी काशी के प्रति 
किसका ममत्त्व नहीं होगा ? क्‍या शिशु माँ से पृथक्‌ रह सकता 
है ? क्या बूंद धारा से पृथक्‌ हो सकती है? क्‍या सत्साधक साध्य 
| से पृथक्‌ हो सकता है क्या कमल-जळू से पृथक रह सकता: 
| है? क्या कुमुदनी-चन्द्रमा के बिना प्रफुरिलत हो सकती है? 
अर्थात्‌ नहीं । 

केल!शादधिका काशी सर्वदैव प्रकाशिका । 

कलाश शङ्कुरोप्येकः काश्यां सर्वेऽपि शङ्कुराः ॥ 


[ . कैलाश से भी काशी सर्वश्रेष्ठ है जो सदा प्रकाश करती है ।: 
केलाश में एक शंकर और काशी में कंकर-कंकर में शंकर हैं। : 
ऐसी काशी का महत्व स्वतः सिद्ध है। 


कल्प में शिव जो ने सृष्टि किया था 


. जब सृष्टि आरम्भ हुई तब भगवान्‌ ने सबसे पहले पशु-पक्षी, . 
मृग आदि जन्तुओं को उत्पन्न किया । प्राणियों की उत्पत्ति करने 
पश्चात्‌ भगवान्‌ को सन्तोष न हुआ पुनः उन्होंने मनुष्यों को ` 
उत्पन्न किया। मनुष्य को देखकर भगवान्‌ प्रसन्न हो गये | जब : 
मानव उत्पन्न हुआ तब पृथ्वी पर चारों ओर फल गये । 
अन्म-जन्मान्तरो के संस्कार से वे अनेकों प्रकार के कमं करने 

। भगवान्‌ शंकर जी कैलाश में बैठे हुये थे । करुणा 
सागर भगवान्‌ विश्वनाथजी से भवानी ने कहा--हे प्रभो ! - 
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प्राणियों का कल्याण कंसे होगा? क्‍या कल्प-कल्पान्तर, जन्म. 
जन्मान्तर तक प्राणी रोग से ग्रसित रहेंगे। कया वे सभी प्राणी 
दुःख, कष्ट और संकट में तड़पते रहेंगे ? जन्म ओर मृत्यु रूपी ' 
महान कष्ट से तड़पते हुए मनुष्यों को मुक्ति कँसे मिलेगी? 
अन्नपूर्णाजी पुनः विश्वनाथ जी से प्रश्न करती हैं कि हे विश्वनाथ 
जी! मृत्यु छोक में रहने वाले प्राणियों का कैसे कल्याण होगा ? 
वे प्राणी जन्म-मृत्यु रूपी भव सागर से कैसे मुक्त होंगे ? तब 
भगवान्‌ विश्वनाथ जी ने कहा हे भवानी ! मृत्यु छोक के रहने 
वाले प्राणियों का कैसे कल्याण होगा और इनको कैसे मुक्ति 
मिलेगी ? मैं इस विषय से अत्यन्त चिन्तित हूं । हे पार्वती ! मैं 
मृत्युलोक में सभी जीवधारियों व प्राणी मात्र को मुक्ति देने के 
लिए मुक्तिक्षेत्र खोलना चाहता हूँ । इस पर भवानी प्रसन्न होकर 
कहती हैं कि हे स्वामी ! मृत्यु छोक में आप कहाँ मृत्तिक्षेत्र 
खोलना चाहते हैं ? तब विश्वनाथ भगवान्‌ कहने लगे द विशा ¦ 
छाक्षी ! भारतवर्ष के मध्य में काश्‍य नाम की एक महानगरी है। 
उसी काशय नाम की महानगरी में मैं जन्म-मृत्यु रूपी महान 
स दा हा मुक्ति देने के लिए मत्तिक्षेत्र 
ठ र्न ब गै ओं के लिए कैलाश है वैसे 

क के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए शिव लोक द की 
र कि Hee को मुक्ति देने के लिये मै 

र समय विश्वनाथ जी ने एक ज्योतिर्मय 
देदीप्यमान शिव ज्योतिकिङ्ग को प्रकट किया। 


वे उसी समय त्रिशूल में ळे 

ब्र थे को हाथ में लेकर कहने लगे हे 
हो तुम काशी मे ओ ओर काशी के मध्य भाग में खड़े ? 
er तुम्हारे तीन लोक (त्रिकंटक) के ऊपर प्रकाशञमात 
दव्य शिव ज्योतिलिङ्ग पंचक्रोशात्मक होकर काशी में सदा 
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(निवास करेगा। मैं भी काशी पंचक्रोशात्मक ज्योतिलिङ्ग के 
| | ऊपर प्राणियों को मोक्ष देने के लिए सदा काशीवास करूँगा। 
| . इतना कहकर उन्होंने अपने शिर की एक जटा को उखाड़ा। 
: उखाड़ते ही काल भैरव प्रकट हो गये उसी समय कालभैरव हाथ 
ग | जोड़कर कहने छगे--हे प्रभो! मेरे लिए क्या आज्ञा है? 
) | 'विश्वनाथजी कहते हैं कि हे भैरव! तुम काशी के महामंत्री 
` | -और कोतवाल बनो। और काशी की तत्काल जाकर रक्षा करो । 
, । -काशीवास करने वालों को सभी प्रकार की सुविधा प्रदान करो। 
: | उनकी सब प्रकार से रक्षा करो। काशीवासियों को कष्ट देने 
| 'बाले व्यक्ति को कठोर दण्ड दो। काशी में पाप करने वाळे 
. | दुराचारियों को डण्डा से मारकर काशी से बाहर निकालो। 

'काशी की निन्दा करने वाले अभिमानियों का अभिमान चूर्ण 

'कर उन्हें कठोर दण्ड दो । 

र काशीवासियों के अज्ञान को मिटाकर उनमें ज्ञान भर दो। 
उन्हें वैराग्य दो । उन्हें ईश्वर की अडिग भक्ति प्रदान करो । इस 

| रकार कहने के पश्चात्‌ विश्वनाथ जी कहते हैं कि हे भैरव तुम 
काशी के मन्त्री बनो । विश्वनाथ जी कहते हैं कि हे अन्नपूण ! 

'तुम ओर हम दोनों काशीवास करेंगे। तुम सभी प्राणियों को 

'अन्न देना, आवास देना, उन्हें (सन्मार्ग) ज्ञान, भक्ति वैराग्य की 

ओर प्रेरित करना और मैं सभी प्राणियों को मुक्ति दूँगा । 

'ह अन्नपूर्ण ! हमारी काशी पुरी तीनों लोकों से श्रेष्ठ होगी। 

तरेलोकय में काशी जैसी पुरी नहीं होगी। काशी में जो व्यक्ति 

'वास करेगा उसको विशेष फल की प्राप्ति होगी । 

काशी के दर्शन से जन्म-जम्मान्तर के पाप और इस जन्म के 
भीपाप समाप्त हो जायेंगे । हें अन्नपूर्ण ! हमारी काशी पुरी में 
| मरने वाला प्राणी पुनः जन्म नहीं लेगा । काशी में शरीर त्याग 
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करने वाले वेदों में काशी को ब्रह्मरूपा, मुक्तिरूपा ( काशी )। 
कहेंगे । हे भवानी ! मृत्युलोक के प्राणी अल्पबुद्धि और शक्तिहीन 
होंगे। प्रलय से पहले मृत्युलोक के सभी देवता और सभी तोई 
काशी में आकर रहेंगे। प्रलय के पश्चात्‌ सृष्टि के बाद में सभी. 
देवता और सभी तीर्थं यथास्थानपर जाकर रहेंगे। जन्म-जन्मान्तर 
के पुण्य से मनुष्य तीथों में जाकर दान-यज्ञादि करके काशी वास 
करेंगे। जो मनुष्य कथा, साधना, ज्ञान और भक्ति का उपदेश 
करते हुए काशीवास करेंगे उनको अन्य क्षेत्र में स्थित प्राणियों रे 
हजारों गुणा अधिक फल मिलेगा । हे अन्नपूर्णे! मैं प्रतिज्ञा करता 
हैं कि काशी में रहने वाला प्राणी भूखा नहीं रहेगा । इतना ही 
नहीं काशी में मरने वाला प्राणी भी पुनर्जन्म नहीं लेगा। मैं 
सबको मुक्ति प्रदान करूँगा। मृतकों की अस्थियाँ काशी की गंगा | 
में छोड़ने पर और काशी के बाहर मरने वाले प्राणियों को काशी 
में जलाने पर मैं उन सभी प्राणियों को मुक्त कर दूँगा । 


. जो व्यक्ति विश्व में कहीं भी रहकर हमारी पूजा-अर्चना, | 


( १०२ ) 
| 


ह 
| 








उपासना, पंचाक्षरी महामन्त्र का जप-अनुष्ठानादि और मेरा 
हक्क ता ही र मुक्त कर दुंगा । यह हमारी प्रतिज्ञा है। 
पंचक्रोशात्मक किष लय त वगण! नो | 
रा पनि साय पिङ्ग का बाहर से आकर काशी की. 
को मैं मुक्त कर दृंगा। एक बात मैं और कहना. 

चाहता हूँ । जो मनुष्य वेद पुराण ण 
पे शत जलता 3राण, उपनिषदादि शास्त्रों का प्रेम-| 
करेगा मैं उनके पर्चो पन ओर सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार 
पुर्वजो सहित उन्हें मुक्त कर दूँगा । हे अन्नपण ! | 





कहीं भी देह-त्याग करें उसे 
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}| मैं मुक्त कर दूँगा। हमारी काशी में नुष्य ज 

ते| कूप, मन्दिर जीर्णोद्धार और मूर्ति bs करेंगे और रित 
पे करके करायंगे उन भक्तों को उनके पूर्वजों सहित मुक्ति दुंगा । 
| "निवृत्त मार्ग के शिवयोगी शिव भक्त तथा स्ञानी-साधु-महात्मा 
र| -संन्यासियों को अन्न वस्त्र आवास आदि के सहयोग करने वाले 
स। को भी जब तक वह जीवित रहेगा ऐश्वर्य और अपनी भक्ति 
थ| दूंगा । वह जहाँ भी मरे उसे मुक्त कर दूंगा । हे भवानी ! कळू 
से| महाशिवरात्रि का दिन है। मैं महाशिवरात्रि के दिन पक्ध- 
[| क्रोशात्मक ज्योतिछिङ्ग को काशी में स्थापित करूँगा । 


हे भवानी ! मृत्युलोक में सबसे श्रेष्ठ मोक्ष क्षेत्र मेरी काशी- 
युरी होगी इसकी सबसे बड़ी विलक्षणता होगी कि मृतक को भी 
| विवाहादि सामग्रियों से सजा करके “राम नाम सत्य है' इस 
प्रकार गीत गाते हुए इमशान तक ले जायेंगे । इससे आश्रयं और 
| क्या होगा ? इस प्रकार भगवान्‌ विश्वनाथ यहाँ काशी में सदा 
| "सवदा मां अन्नपूर्णा के साथ काशीवास करने लगे। 








| जन्मान्तरकृतान्सर्वान्दोषान्वारयतोति तेन वरणा सवतीति। 
| i 
-सनिन्द्रियकृतान्पापान्ञाशयतीति तेन नासौ भवतीति। 


'बरणायां नास्था च सध्ये प्रतिष्ठिता इति ॥ 


[| ` 'काथ्यां मरणान्मुक्तिः यह वचन इस काशी के लिए ही है। 


जैसे अंशुमाली भगवान्‌ भास्कर का देखने में वितस्ति मात्र का 
| "मण्डल सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, ठीक उसी भांति यह 
|| भोतिक काशी मण्डल सारे जगत्‌ को काशी से व्याप्त .कर 
१ त करती है, इसमें रचखमात्र भी अतिशयोक्ति नहीं समझना 
| चाहिए। 
| श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवि! इस काशी 
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` - पुरी में साधारण सोना योगनिद्रा के समान है, अ पनी इच्छा 
अनुसार भोजन करना ही परमेश्वर को उत्तम नेवेद्य समी 
करना है, अपनी लीला ही पवित्र दान है, बातचीत करना है” 
- जप है और निद्रा लेने के लिए लेटना ही भगवान्‌ को साष्टार 
| ` प्रणाम करना है। र 
 काशीमें रहने वाले को यम का डर नहीं होता, न दुगे 
का साथ, तथा गर्भवास नहीं होता । बड़ा भारी डर यही है 
मनष्य जन्म पाकर शिव तथा विष्णु की भक्ति नहीं त | 
गंगा के स्मान, शिव के दर्शन, अन्यान्य तीर्थो के दश 
पूजन, शक्त्यनुकूल दान, सत्कथा के श्रवण, भगवान्‌ शंकर 
कीतेन से सब प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती | 
सैकड़ों शिवालय बनाने से जो पुण्य मिलता है वह सब पुण 
ब्राह्मणों के लिए एक घर बनाने से अक्षय हो जाता है । पुत्र तग 
पौत्र से युक्त जो ब्राह्मण काशीवास में रुचि रखता है तथा त 
भक्त वा विष्णु भक्त हे ऐसे ब्राह्मण को घर दान करने से घो 
पापी मनुष्य भी सब पापों से मुक्त होकर अक्षय पुण्य का भां 
होता है । सर्वे दानों की अपेक्षा गृह दान अधिक उत्तम है । 
सैकड़ों शिवालय के बनाने से भी अधिक फल देने वाला है। 


विना काशीं न मे स्थानं विनां कारी न मे रतिः । 
विना काशी न निर्वाणं सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥१ 
कूस पुराण के उपयु क्त श्लोक का सुक्ष्मार्थ 


श्री भगवान्‌ बोळे--हे देवी पार्वती ! अत्यन्त छिपी! 
बात कहता हूँ कि मेरा घर काशी है जो स्वं प्राणियों को सं a 





` रूपी समुद्र से पार करता है । यहाँ मेरे भक्त नियम पूर्वक 
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ब्रत करते हुए काशीवास करते हैं। जो सवं तीथों में 
और सर्व ज्ञानों में उत्तम ज्ञान, तथा काशी में सर्वश्रेष्ठ ना. व 


५ स्थान हैं। यह भूलोक से अलग अन्तरिक्ष में टिका है । जो मुक्त 


नहीं हैं उनको मुक्त करने के वास्ते महाश्मशान स्थळ, कारण 
सुक्ष्म तीनों शरीरों को जलाने वाला है । हे सुन्दरी ! काल के 
वश इस ससार का जब मैं संहार करता हूं, जो मेरे भक्त हैं उस 
समय मेरे में प्रविष्ट होते है । और काशी में क्रिया हआ दान. 
जप, होम, व्रत, ध्यान, अध्ययनादि सब अक्षय होता है । | 


काशीवास का फल 


शिव जी भवानी जी से कहते हैं कि हे भवानी ! मृत्युल 
के प्राणियो के लिए काशी केलाश के समान है। काशी में i 
हुए यूका ( जूं ) डांस, खटमल और मृगादि जीव, कीट एवं 
चींटी, सर्पादि और बिच्छ, सूकर आदि काशी में मरकर शिव 
को प्राप्त होते हैं । 

अतः काशी में मरे हुए प्राणियों को पृथ्वी पर पुनः जन्म 
लेना नहीं पड़ता है। 

इस असार संसार में सार पदार्थ चार हैं। यथा-काशीवास; 
सज्जन का संग, गङ्गाजळ का सेवन तथा शिव-पूजन । 

अपने जीवन काल में जीव से अनेक प्रकार के पाप ओर 
पुण्य हो जाते हैं, पर काशी में मरते ही वे सब कर्मों के बन्धन से 
मुक्त हो जाते हैं, प्राणों के छूटते ही क्षण भर में उसके पाप नष्ट 
हो जाते हैं । अतः बड़े-बड़े पापों को शान्त करने वाली अनेक 
पुण्यों को उत्पन्न करने वाली अनेक प्रकार के सुखों को देकर 
अन्त में मोक्ष देने वाली काशी का ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो 
सेवन न करे ? 
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जैसे स्वाती नक्षत्र में मेघ से जितनी बूंदें शुक्ति में गिरती 
“बे सब मुक्ता (मोती) बन जाती हैं। ठीक उसी प्रकार काशी ; 
' रहने वाले ओर वहीं शरीर का परित्याग करने वाले सभी जन 
मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार काशीवास का अनन्त गुणा फ़ 
होता है। 
महादेवजी पावती जी से कहते हैं कि -- 
हे देवि ! मेरी इस काशी में ऐसी कोई सुई भर भी जगह 
“नहीं है जिसमें मरने पर जीव को मुक्ति न मिले । चाहे भूमि 
“पर मरे, चाहे जल में मरे, चाहे आकाश में मरे, पवित्र स्थान 
पर मरे, चाहे अपवित्र स्थान पर मरे, उस जीव को मुक्ति 
` अवश्व ही मिल जाती है। जो लोग सर्प काटने से, अग्नि में जठ 
' जाने से, वज्र के गिरने से अथवा चोरों के द्वारा असमय मे 
जयी RR उनकी अकाल मृत्यु कही जाती है, किन्तु 
क प्रकार भी मरने वालों को / 
मिलती है । ` 
काशी में स्वयं वास करने वाले, काशी वास कराने वाले को 
'( करोड़ ) कोटि गुना पुण्य अधिक होता है । क्योंकि काजीवास 
| कारे वाळे तो केवल अपने ही को तारता है पर काशीवास करागे 
र को Sel देकर काशीवास करने वाळा अपने को तथा 
क गस कराता है उसे दोनों ही का उद्धार कर 
अतः काशीवास करने वाले भक्तों के स | 
| ड हयोग देने वाले के 
ङ i में सुख, शान्ति की प्राप्ति होती है तथा गुणवान, विद्या 
7 नाग पुत्र की प्राप्ति, सुख शान्ति मिलती है। अन्त में 
"कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती है । | 
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अतएव अपने कल्याण चाहने वाले काशी में क्तों 
को चाहिए कि बाहर से काशीवास करने लिए जम 
ओर काशी में क्षेत्र सं लो 

सेन सन्यास लेकर काशीवास करने वालों को 

आवास, भोजन आदि की व्यवस्था करें | ऐसा करने से उनके 
'पितृ तृप्त होते हैं और बह व्यक्ति अपने परिवार सहित संसार 
सागर से तर जाता है। 

(यही बात यात्रा के विषय में भी समझनी चाहिए ।) 

र शङ्कर जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती ! काशी जी 
में पृथ्वी, जल और आकाश आदि में किसी भी जगह मरे हुए 
प्राणियों को भगवान्‌ विश्वनाथ जी के तारक मन्त्रोपदेस को प्राप्त 
होते ही सभी प्राणी मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं । बे पुनः माता 
के गर्भ में नहीं आते हैं । 

विश्वनाथ जी अन्नपूर्णा जी से कहते हैं क्रि हे देवि! मृत्युलोक 
में मेरी काशी शिवलोक है । यहाँ मरे हुए जीव कीट, पतंग और 
मच्छर, वृक्ष, एवं जलचर तथा थलचर आदि सभी प्राणी काशी 

में अपना शरीर छोड़कर कल्याण मोक्षपद को प्राप्त करते हैं । 
काशी में मरने वाले सभी प्राणियों का पुनर्जन्म नहीं 
होता है । 
हे अन्नपूणं ! 'काशी' मन्त्र के दो अक्षर को जो मानव जपता 
है। वह दोनों लोकों में जीवित रहता है । इसमें संशय नहीं है । 

' हे देवि! काशी में वास करने वाले जीव-जन्तुओं को मैं 
सदैव अपने गर्भ में रखता हूं और यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अन्त 
में काशी में वास करने वाले जीव जन्तुओं को मुक्ति देता हूँ । 

काशी-काशी ऐसा कहने वाली रसना ( जीभ ) मुक्ति प्रदान 
करती है इसमें संशय नहीं है । 
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विश्वनाथ जी कहते हैं कि हे भवानी ! काशी में नित्य किया 
हुआ क्षुद्र पाप गङ्गा स्नान और शिव मन्दिरों के दर्शन से हो 
नष्ट होते हैं और जानबूझ कर जो पाप करते हैं वह प्रायश्रित्त « 
करने से ही पाप, नष्ट होते हैं। हे भवानी ! काशी का कोतुक | 
महत्व देखो कि काशी में स्थूल देह को धारण करने वाले को मैं 
अमृत पद मुक्त कर देता हूं । तुम्हारी भक्ति काशी वासियों के 
लिए पाप कर्मो से रहित करने वाली है । 

हे पावंती ! श्रुति-स्मृति-पुराण और सभी शास्त्रों में काशी 
ब्रह्म के रूप में विख्यात है । 

काशी के दर्शन मात्र से मानव निष्पाप हो जाता है तथा पाप 
का नाश करके पुण्य प्रदान करने वाली (काशी) है । 


द अण्डज, पिण्डज, उष्मज, स्थावर जो जीव हैं, वे सभी काशी 
ल को प्राप्त करते हैं, भले ही वह्‌ स्थावर, जङ्गम क्यों 


मनुष्य जन्म दुर्लभ और काशी भी दलं नों प्राप्त 
उही दुलभ है। दोनों प्राप्त 
बीजाक्षर के योग से काशी में आकर जो कमंबी 
धारण करता है, वही लोग कर्मबीज कहलाते हे a 
जो काशी में धर्मनिष्ठा से निवास करते हैं वह अपनी आत्मा 


को तार s 
दे हैं । करके एक सौ इक्कीस कुल पूर्व के पूर्वजों को भी तार 





यथा | शुक्ती पयोब'हात पतिता जलबिन्दवः । 
का “उस्तया काश्यां स्थिताः सऽपि जन्तव: it 
स्वाती नक्षत्र में मेघ से जितनी बूंदे शुक्ति में गिरती हैं 
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सब मुक्ता (मोती) बन जाती हैं, ठीक उसी प्रकार काशी में रहने 
वाले और वहीं शरीर परित्याग करने वाले सभी ज न्तु होः 
जाते हैं यह दृढ़ है। हल 
“कीटाः पतङ्गाः पशवश्च वृक्षाः जले स्थले थे विचरस्ति जोवा: । 
माण्डूकमत्स्या: कुमयोऽपि काश्यां, त्यक्त्वा शरीरं शिवमाप्नुवरित [; 

अर्थात्‌ जल में, स्थल में रहने वाले सभी कीट पतंग, पशु, मछ- - 
लियाँ यहाँ तक कि छोटे-मोटे कृमि भी काशी में शरीर का परि-. 
त्याग कर शिव में लीन हो जाते हैं । काशी में छोटे से छोटे जीव 
की भी जब मृत्यु होती है तब वह शिव लोक में पहुँच कर 
शिव सायुज्य को प्राप्त होकर संसार के आवागमन से मुक्त हो. 
जाता है । 


सुच्यग्रपात्रमपि नास्ति ममास्पदेऽस्मिन्‌, 
स्थानं सुरेश्वरि सृतस्थ न यत्र मोक्षः।' 
सुमो जले वियति वा शुचि मेध्यतेवा; 
सर्पारिनिदस्पुपविभिनिह तस्य जन्तोः॥ 


हादेव जी पारवती जी से कह रहे हैं कि देवी ! मेरी इस 
काशी पुरी में ऐसी कोई सुई भर भी जगह नहीं है जिसमें मरने 
पर जीव को मुक्ति न मिले । चाहे भूमि में मरे, चाहे जल में मरे 
और चाहे आकाश में मरे, पवित्र स्थात में मरे चाहे अपवित्र 
स्थान में मरे, उस जीव को मुक्ति अवश्य ही मिल जाती है। जो 
लोग सर्प के काटने से, अग्नि में जल जाने से, वज्र के गिरने से 
अथवा चोरों के द्वारा असमय में मारे जाते हैं, उनकी अकाल 
मृत्यु कही जाती है और उन्हें सद्गति नहीं होती, परन्तु काशी में: 
किसी प्रकार भी मरे को मुक्ति अवश्य ही मिलती है । 
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पेयं पेयं श्रबणपुटके रामनामाभिरामं 

ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपम्‌ । 

जल्पतु जल्पन्‌ प्रकृतिविक्ृतौ ध्राणिनां कणमूले. 

वीथ्यां वीथ्यामडति जटिलः कोपि काशीनिवासी ॥ २॥। 

अर्थात्‌ कोई काशीनिवासी जटाधारी प्राणियों के कान में 
ग्गठी-गली यह कहता फिरता है कि सुन्दर राम नाम बार-बार 
सुनता चाहिये। और मन में बार-बार उसी का ध्यान 
"करना चाहिए, जो तारक मन्त्र के समान है और साक्षात्‌ ब्रह्म 
'रूप है । 

“'कुतप्रयत्नापेक्षस्तारक॑ ब्रह्म उपदिशति इत्यवगन्तव्यम्‌ । 
'अन्तबहिः करोतीति च, प्रतिनियतंव वस्तुशक्तिः यथाग्नेः 
'दाहकशक्तिस्तया काश्यां मोचक पक्तिः ।'' 

अर्थात्‌, भगवान्‌ शंकर के द्वारा तारक मन्त्र के उपदेश मिलने 
“का अवसर तभी प्राप्त होता है जब जीव अपने सतत प्रयत्न से 
| उसके योग्य हो जाता है, सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ शक्ति का 
' रहना तो निश्चित ही है। जिस प्रकार अग्नि में दाहिका (जलाने 
बाली) शक्ति नियमित रूप से रहती है, उस्नी प्रकार काशी पुरी 
मे i को संसार के बन्धनों से छुड़ाकर मुक्त करने की 
र | 


काशीयात्रा 
“इन्रोलंक्षगुणं पुण्यं, रवेदंशगुणं तत: । 
गङ्गातोये तु घंप्राप्ते, इन्दोः कोटी रवेईश ॥7” 
अर्ये --साधारण स्नान की अपेक्षा चन्द्रग्रहण में लाख गुना 
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ओर सूर्यग्रहण में दस लाख गुना विशेष फल होता है, पर गंगा 
के जल प्राप्त हो जाने पर चन्द्रग्रहण करोड़ गुना और सूयंग्रहण 
दस करोर गुना अधिक पुण्यप्रद हो जाता है । 


जो हो, पर काशी में ग्रहण के दिनों में इतने मनुष्य आ जाते 
हैं कि रहने का स्थान नहीं मिलता-- सूर्यग्रहण में काशीवासी: 
लोग प्रायः दुर्गाकुण्ड के समीप “कुरुक्षेत्र” नामक पोखरे में भी 
स्नान करते हैं । 


_ जब्र कभी ग्रहण लगता है तो काशी में बहुत बड़ी भीड़-भाड़ 
हो जाती है यद्यपि सूर्यग्रहण में सबसे बड़ा मेला कुरुक्षेत्र का 
होता है, पर चन्द्रग्रहण में काशी ही में विशेष यात्रीगण देश- 
देशान्तर से आ जाते हैं, क्योंकि काशी क्षेत्र में गंगाजी का विशेषः 
माहात्म्य “भविष्यपुराण में” यों कहा है - 

कुदक्षत्रसमा- गङ्का, यत्र कुत्रावगाहिता । 
कुरुक्षेत्राइृशगुणा, यत्र विन्ध्येन सङ्गता ॥ 
ततः शतगुणा प्रोक्ता यत्र पश्चिमवाहिनी । 
तस्मात्तहत्रगुणिता, काश्यामुत्तरवाहिनी ।। 
अर्थ --गंगा में कहीं पर भी (गंगोत्री से लेकर समुद्र के संगम” 
पर्यन्त) स्नान करने से कुरुक्षेत्र के समान (पुण्य) होता है । 


फिर जहाँ पर विन्ध्याचल से मिली है वहाँ कुरुक्षेत्र का दस- 
गुना फल मिलता है और जहाँ पर पश्चिम वाहिनी हो गई हैं। 
वहाँ सौगुना एवं काशी में उत्तरवाहिनी गंगा सहेखगुना अधिक 
फलदात्री कही गई है। अतएव “ग्रहणेषु काश” प्रसिद्ध है।' 
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विशेष सूचना यह्‌ है कि जिन मन्दिरों के मालिक मन्दिर में 
“प्रकाश करने में, भोग लगाने में और मन्दिर के जीर्णोद्धार करने 
“में स्वयं असमर्थं हैँ । वह पूजा समिति बनाकर रसीद छपा करके 
' रसीद द्वारा अजित द्रब्य से मन्दिरों में रङ्ग-विरङ्ग के झल्ली 
“लगाकर मन्दिरों को सजाना, दिव्य प्रकाश करना और जीर्णोद्धार 
: करना चाहिए। और विश्व के कल्याण के लिए तथा अपने 
` कल्याण के लिए मधुर स्वर से मन्दिर में कीतंन करना चाहिए । 


सभी मन्दिर में मधुर स्वर से सायं कीतंन करें। कीर्तन 
म्करने से सवे कल्याण होता है । 


_ भक्तों से निवेदन यह है कि जो मन्दिर नीचे गड्ढे में हों, 
दशन पूजन श्यद्धार करने में कठिनाई हो उन मन्दिरो में नीचे के 
“भगवान के नाम से विशाल मूर्ति बनाकर ऊपर स्थापित करें और 
अ बनावे, a प्रसाद और शृङ्गार प्रकाश एवं प्रातः 
ये दूजा आरती का व्यवस्था करनी चाहिए। नीचेकी मूर्ति 
`को भी पूजा करनी चाहिए । ह हे 
२. जो मूर्ति लुप्त हो उप्ती नाम से विद्याल बनाक 
क थम है कप र 
“स्थापित करे, मन्दिर बनाें ओर प्रसाद र दिकी 
' व्यवस्था करें। 


पञ्चक्रोशी के इर्द-गिर्द के गाँवों में र हेने वाले व्यक्तियों 
विशेषकर ग्राम द को यह ध्यान रखना चाहिए कि पत 
में जो धामिक स्थळ हों उनकी समुचित देखभाल की व्यवस्था 

' करे। यदि कोई मन्दिर, स्थान, जीणं शीर्ण हो गया हो तो 
उनका जीर्णोद्धार, मरम्मत आदि का कार्य करेंकराएँ। उनकी 
* पवित्रता एवं शुद्धता और सुरम्यता की उचित व्यवस्था करें। 
` गाँव में रहने वाले + च-श्रध्वान, सभापति तथा गांव के धनी वर्ग 
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को सुझाव देकर गाँव से और ग्राम विकास खण्ड से सहयोग 
लेकर जीर्णोद्धार समिति बनाकर ऐसे धामिक स्थलों का 
जीर्णोद्धार करें । 


काशी में संकल्प पूर्वक क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास करने 
चाला व्यक्ति स्वयं तो मुक्त होता ही है उसका इक्कीस कुल भी 
उसके इस क्षेत्र संन्यास से तर जाता है। वह व्यक्ति काशी में 
शरीर पात होते ही मुक्त हो जाता है। काशी में क्षेत्र संन्यास 
लेकर काशीवात करने वाले को शिव जी के दूत रक्षा करते हैं 
ओर आवास भोजन की भी व्यवस्था करते हैं। इसके साथ ही 
'शिव-योगी शंकर जी के भक्तों का विद्वान्‌, सज्जन, साधु-महा- 
त्माओं का सङ्ग होता है । 
श्रीमान्‌ रोलेण्ड ने लिखा है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस 
-को बनारस पत्थर का बना हुआ नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि चिद्‌- 
'घन का समूह माळूम पड़ा । जिन दूसरे योगियों ने पवित्र काशी 
की यात्रा की है, उनको भी ऐसी ही अनुभूति हुई है । 


He visited Banaras, it seemed not built of stones, 
but ‘a condensed mass of spirituality.’ This has also 
‘been the experience of other Yogis who have visited 
sacred Kashi, ( Life of Ramkrisbna by Mr. Romin 

Rolland. ) 

शिव पुराण में उक्त है कि करुणामय शिवजी ने विचारा कि 

कर्म के पाश से बँधे हुए जीव मुझे नहीं देख सकेंगे, ऐसा विचार 


-करके शिवजी ने त्रिशुल पर से उतार कर उसे मृत्युलोक में रख 
"दिया । यह कर्म को कर्षण करती है इसलिए इसका नाम 
-काशी है । 
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जहाँ पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने के लिए मूति- 
मान्‌ होकर भगवान्‌ विदवेश्वर स्वयम्‌ निवास करते हैं, वहाँ पर 
( मुक्तिलाभ ) यह कौन आश्चयं की बात है। क्योंकि त्रैलोक्य भी 
काशी के समान नहीं है । 


और इसी से काशी सर्व तीर्थों में अधिक अपना प्रभाव 
दिखाती है, यथा - 
निषप्रत्यहेत योगेन नानाजन्मःजितेत च। 
यत्फलं लभतेऽन्यत्र तत्क़ाश्यां त्यजतस्तनुम्‌ ॥ ३ ३॥॥ 
तप्त्वा तपांसि सर्वाणि बहुकालं जितेम्ब्रियः । 
यत्फलं लश्पतेऽन्यत्र तत्काश्यामेकरान्रतः ।।३४।। 
( काशी खण्ड अ० २६ ) 


अन्य स्थानों में अनेक जन्मजाजित निविघ्न योग द्वारा जो 
फल प्राप्त किया जाता है, काशी में वह फल केवल शरीर केः 
त्याग मात्र से मिल जाता है ॥३३॥ 





अन्यत्र बहुत काळ जितेन्द्रिय होकर सर्व प्रकार की तपस्या 
करने से जो फल प्राप्त होता है, काशी में वह फल एक रात्रि- | 
जागरण मात्र से प्राप्त होता है ॥३४॥ | 
विषयासक्तचित्तोपि त्यक्तधर्मरतिनरः । | 
इह्‌ क्षेत्रे मृतः सोपि संसारे न पुनभंवेत्‌ ॥६३॥ | 
( इति निङ्गपुराणे पुवंभाग अ० ९२ इलो ० ६३ ) | 

शिव जी पार्वती से कहते हैं कि विषयासक्त प्राणी सब धर्मों 


से रहित होने पर भी इस काशी क्षेत्र में मरने पर पुनः जन्म नहीं | 
पाता है । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


रस 5 


प ( ११३ ) 


श्रीमगवानुवाच-- 
इदं गुह्यतमं क्षेत्रं सदा वाराणसो मम। 
सर्वेषामेब जंतूनां हेतुर्मोक्षस्य सर्वदा ॥३८। 
अस्मिन्सिद्धा सदा देवि मदीयं व्रतमास्थिताः । 
अभ्यस्यन्ति परंयोगं युक्तात्मानो जितेस्द्रियाः ॥३९॥ 
सम क्षेत्रमिदं तस्मादविमुक्तमितिस्मृतम्‌ । 
(इति लिङ्गपुराणे } 
यह काशी अत्यन्त गोपनीय क्षेत्र है, क्योंकि सम्पूर्ण जन्तुओं 
के मोक्ष का हेतु है, इस काशीक्षेत्र में बहुत बड़े-बड़े सिद्ध ब्रत 
लेकर मोक्ष की कामना से निवास करते हैं ।३४।। 
योग से युक्त होकर जितेन्द्रिय महापुरुष योग का अभ्यास 
करते हैं ॥३९॥ 
हे देवि, यहाँ पर जिस प्रकार से - मोक्ष प्राप्त होता है वैसा 
दुसरी जगह नहीं, क्योंकि काशी में शरीर त्यागने मात्र से मुक्ति 
प्राप्त हो जाती है। यह पंचक्रोशात्मिका काशी नाम की भूमि. 
यथार्थं में तेजोमय शिवलिङ्ग ( मूर्तिमान्‌ ) है । 
करणानोह्‌ चात्मानमपुनभंच भाविताः । 
तं वे प्राप्य सहास्मानमीश्वरं निर्भयाः स्थितः ॥ 
(मत्स्य पुराण अ० १८४) 


अर्थ "मोक्षार्थी महात्मा परमात्मा शिव को प्राप्त करके 
काशी में निर्भय होकर निवास करते हैं । 


योगक्षेत्रं तपः क्षेत्र सिद्धगन्धवंसेवितस । 
सरितः सागराः शेला नाविमुक्तससा भवि ॥१४॥. 
(मत्स्य पुराण अ० १८४): 
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अर्थ--यह काशी योग का तथा तप का क्षेत्र है। भूमण्डल में 
सरित्‌ सागर शैल काशी सदृश नहीं हैं । | 
एष क्षेत्रस्य विस्तारः प्रोक्तो देवेन धीमता । 
लब्धा योगं च मोक्षं च काङक्षतोज्ञानमुत्ततस्‌॥ ५ २॥ 
(मत्स्य पुराण अ० १८४) 
अर्थ--काशी का यह विस्तार वर्णन देवेश ने किया । योग 
और मोक्ष के साथ काशी में उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है । 
अन्प्रत्रदत्वासर्वस्वंसुकूतयत्समीरितम्‌ १ 
सहस्त्रभो जनात्काश्यांतद्‌ भूयादयुताधिकम्‌ ॥८९॥ 
(काशी खण्ड अ० २६) 
अर्थ --अन्यत्र सववस्व दान करने से जो फल प्राप्त होता है । 
वह काशी में हजार व्यक्तियों के भोजन कराने से अयुत गुना 
अधिक फल हो जाता है । 
अर्थंहीना यथावाणी धर्महीनायथातनुः । 
पतिहीना यथानारी शिवहीना तथा क्रिया ॥९०॥ 
(स्क० पु० का० खं० अ० ८७) 
de विहीन वाणी, धर्म रहित शरीर, पति विहीन 
न ड प प 
ब होती है होती है उसी प्रकार शिव रहित समस्त क्रियायें 


अन्यत्र योगाज्ज्ञानद्वा सन्यासादथवान्यतः । 

वाराणस्याः पर स्थानं न भूतो न भविष्यति ॥। 

(स्क० पृ० का० खं०) 
अथ --अन्यत्र योग से, ज्ञान से, संन्यास से, अथवा अन्य उपाय 


से मुक्ति प्राप्त करता है । किन्तु मुक्ति के लिये वाराणसी (काशी) 
से बढ़कर न स्थान है, न होगा, न हुआ है । 
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गङ्काहीना यथादेशाः पुत्रहीना यथागहाः । 
दानहोना यथासम्पच्छिबहीना तथा क्रिया ॥९१॥ 
4 मन्त्रीहीन यथाराज्यं श्रतिहीना यथा हिजाः । 
योषाहीनं यथा सौख्यं शिवहीना तथा किया ॥९२॥ 
त (स्क० पु०, का० खंत झ० ८७) 
न अ्थ-गज्जा विहीन देश, पुत्र विहीन गृह, दान हीन सम्पत्ति 
जैसे व्यथं होती है, ठीक उसी प्रकार शिव हीन समस्त क्रियाएँ 
व्यर्थ होती हैं । 
मन्त्री रहित राज्य, वेद विहीन ब्राह्मण, स्त्री रहित सुख जैसे 
व्यर्थ हैं, ठीक उसी प्रकार शिव विहीन समस्त क्रियाएं व्यर्थ हैं । 
दभंहीना यथासन्च्या तिलहीना-चतर्पणम्‌ । 
हबिहींनो यथा होमः शिवहीनातथाक्रिया ॥९३॥ 
(स्क० पु० का० खं० अ० ८७) 
अर्थं --कुश रहित सन्ध्या, तिल विहीन तर्पण, हवि रहित 
होम जैसे व्यर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार शिव हीन समस्त 
'क्रियाए व्यर्थं होती हैं । 
येन प्राप्तः पुनर्भुवत्ये कोदृशः सढनुग्रहः । 
तस्माच्छ शिवभक्तानां सिसः केन वण्यंते ॥। 
अर्थ--भगवान्‌ का वह कैसा अनुग्रह हे । जिससे पुनर्जन्म से 
मुक्ति मिळती है। इमलिए शिव भक्तों की महिमा का वर्णन कौन 
कर सकता है । 
त पापक्षबकराश्‍चाणि चतुवंगफलप्रदाः। 
यासां च दशनाद ध्यानाद्‌ यन्दनात्‌ पृजनादपि ॥ 
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अथं--जो व्यक्ति का दर्शन, ध्यान, वन्दन तथा पूजन आदि | 
करता है उस व्यक्ति के पाप को काशी नष्ट करती है तथा चतु- : 
वर्ग फल धर्म, अर्थ काम, मोक्ष देती हैं । 
प्राणप्रयाणसमये प्राप्यज्ञानं महेश्वरात्‌ । 
मुच्यन्ते जन्तवः स्ववद्धा: स्वाभाव्यविद्यया ॥ | 
अर्थे--प्राण छूटने की बेला में भगवान्‌ शिव से ज्ञान प्राप्त | 
हे स्वाभाव्य अविद्या से जो बद्ध है वे सब प्राणी मुक्त हो जाते. 


साभूदच प्रजानासतितरससहा भेरवी यातनासे । 
गहेऽन्तर्ूप्र देशे विघटित नपुषां तारकस्थोपदेशात्‌ ।। 
र (काझी मूळ रहस्य) । 
अथ--हमारे इस ( काशी ) क्षेत्र में किसी प्रकार भैरवी 
यातना न हो, चाहे वे घर में मरे या भूमि में मरे तारकोपदेशः 
के बाद उन्हें यातना नहीं होती । रु 
पुर्जायत्या सहादेवं काशीनाथ जयद्गुरूस्‌ । 
उतुरविधश्च थे जीवा ये च देवादयः परे ॥ 
ते सर्वे मुक्ति मायान्ति काश्यां स्थावर उंगभाः । 
_अथ--जगद्गुरु काशीनाथ महादेवजी की जो लोग पूजा” | 
करते हैं। वे चार प्रकार के जीव, चार प्रकार के वेद, वे सब | 
स्थावर, जङ्गम काशी प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं ! 
यदष्टा यः भुता काशी यः स्मृता कोतिता तथा । 
त एव च्याः पूज्याश्च कृतार्थ: मुक्तिभागिनः ॥८६॥ | 
(काशी रहस्य अ० २६) हॉ 


अर्थे--काशी को जिन्होंने देखा, सुना, स्मरण किया, तथा 
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काशी का कीतंन ( हरहर महादेव शम्भो, काशी विश्वनाथ 
Pl दि या, वे ही वन्दनीय हुँ, पूजनीय तथा मुक्ति के 


येच योगपरिश्रष्टास्तपोदानविर्वाजताः । 
येषां क्वापिगतिर्नास्तितेषांबाराणसीगतिः ॥८०॥ 
ठ (काशो खण्ड ० ३२) 
| Roar व्यक्ति योग से भ्रष्ट है, तप और दान से रहित 
है, जिनकी कहीं गति नहीं है उनक्री वाराणसी में गति है । 
अहे बिचार्याऽखिलशास्त्रजालं 
सुखस्य मोक्षस्य निध्ानसेकम्‌ । 
प्रसन्तएबः खलव दिशामि 
काश्यां स्थितिर्मरणम्पापशून्थस्‌ ॥ 
== ऑर्थे-श्री विष्णु भगवान्‌ कहते हैं कि मैंने सम्पूर्ण शास्त्रों 
को विवार कर लिया है, जिससे यह अर्थ निकाला है कि सुख 
तथा मोक्ष का एक ही उपाय है कि प्रसन्न चित्त द्वारा काशीवास 
य हे सम्पूर्ण पापों से शून्य मरणकाल की स्थिति प्राप्त हो 
जा 


“हान्यमानो5पि यो विद्वान्‌ वसेद्‌ विघ्न शतेरपि ।” 
स याति परमं स्थातं यत्र गत्वान शोचति । 
'जन्समृत्युजरा मुक्तः परं याति शिवालयम्‌ ॥ 
मरंस्यपुराण, अ० १८४, इलोक ६४ 
 अथ--जो विद्वान्‌ सैकड़ों विघ्नों से बाधित होकर भी काशी 
“अविभुत क्षेत्र में निवास करता है, वह उस परम पद को प्राप्त 
होता है, जहां जाकर शोक नहीं करना पड़ता । वह जन्म, जरा, 
अरण से रहित होकर शिब लोक को प्राप्त हो जाता है |, eGangotri 
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कत्वा वे नेष्ठिकीं दीक्ष्यामनिसुक्ते वसन्ति ये ४ 
तेषां तत्परमं ज्ञानं ददाम्यन्ते पर पदम्‌ ॥ „ 
वायु मक्षःच सततं वाराणस्यां स्थितो नरः । 


यदि पापो यदि शठो यदि चाधामिको नरः ॥ 
(काशी खण्ड} 


अर्थे--नेष्ठिकी-दीक्षा (क्षेत्र संन्यास) को लेकर जो प्राणी इस , 
काशी अविमुक्त ( काशी ) में निवास करते हैं, उन प्राणियों को | 
अन्त समय में सर्वोत्तम पाप-पुण्य क्षयकृत ज्ञान को देता हुं जिससे 
प्राणी आवागमन से मुक्त हो जाते हैं । 
जन्मान्तर सहस्त्रेषु पुञ्जन्योरी यदाप्नुयात्‌ । 
तदिहेव परोमोक्षो मरणादधि गम्यते ॥ 
(का० खं० ९२, अ० ६४/ 7 
अर्थ--ब्रह्मऋषि जी अगस्त्य जी से कहते हैं कि योगी 
अपनी योग साधना से हजारों जन्मों में जिसे प्राप्त करते हैं, वह 
परम पद मोक्ष काशी में मरने मात्र से साधारण जीव भी प्राप्त 
कर लेता हे । | 


यत्वतोऽयत्नतो वापि काश्यां त्यक्त्वा कलेरवम्‌ । 
तारकस्योपदेशेन मुक्तो भवति तत्क्षणात्‌ ॥। 
(काशी रहस्य, इलोक ७) 


अर्थ--काशी में रहकर पुरुषार्थ करे या न करे तथापि काशी £" 
में शरीर का त्याग कर तारक मन्त्र को भगवान्‌ शंकर जी से . 
सुनकर तुरन्त मुक्त हो जाता है। | 
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दर्शनाद्‌ देवदेवस्य ब्रह्महत्या प्रणश्यति । 


प्राणानुत्सुज्य तत्रेव सोकयं प्राप्नोति मातवः॥ 
र (महाभारत) 
अर्थ--पुलस्त्य जी श्री भीष्मजी से कहते हैं कि देवों के देव 
श्री महादेवजी का दर्शन करने से ब्रह्महत्या का नाश होता है, 
अर्थात्‌ प्राणी ब्रह्महत्या के पाप से रहित हो जाता है तथा काशी- 
क्षेत्र में प्राण-त्याग करने पर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है । 
तीर्थान्तराणि कलुषाणि हरन्ति सद्यः, 
श्रेयोददत्यपिबहु त्रिदिवं नयन्ति । 
पानावगाहनविधान तनु प्रहाण- 
वाराणसी तु कुरुतेवतमूलनाशम्‌ ॥ 
( काशी खण्ड } 
अर्थ-अन्य तीर्थो में स्नानादि करने से प्राणियों के पाप 
तत्काल नष्ट हो जाते हैं और पुण्य लाभ होने से स्वगे की प्राप्ति 
भी होती है । पुण्य क्षीण होने पर पुनः मत्यंलोक में आने का 
भय रहता है, परन्तु काशी पुरी में उत्तरवाहिनी भागीरथी गङ्ा 
में स्नान ओर गङ्गाजळ का पान तथा काशी में जन्म रेने, शरीर 
त्याग करने से तो वह जन्म, मृत्यु रूप भवसागर का मूल ही 
नष्ट हो जाता है, अतः वह प्राणी शिवस्वरूप होकर मोक्ष पद - 
को प्राप्त हो जाता है। 
सुक्तिक्षेत्राणि सर्वाणि यत्संसेब्योदित फलम्‌ । 
पञ्चरात्रान्तत्रास्तु निषेव्य मणिर्काणकाम्‌ ॥ 
( काशी रहस्य अ० २६ )' 
भावार्थ--अन्य मुक्ति क्षेत्र के सेवन करने से जो फल प्राप्त 
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'होता है। उससे हजार गुणा अधिक फल काशी में जितेन्द्र होकर 
'याँच रात्रि तक मणिकणिका घाट में स्नान करके विश्वनाथ 
आदि देव मन्दिरों का दर्शन करते हुए पाँच रात्रि काशीवास 


करने से उसका जहाँ कहीं भी मृत्यु हो उसकी सद्गति होती है । 


एव मादीनि वारएणस्यांस्थितानि बे । 
न शक्यं विस्तराट्रक्त्‌ं कल्पकोटिशतेरपि ॥ १९॥ 
( पद्मपुराण अ० ३७) 
अर्थ--इस प्रकार काशी में अनेक तीर्थ वाराणसी में स्थित 


हैं जिनका कोटिकल्पों में भी विस्तार पूर्वक वर्णन करना 
"कठिन है । 


तत्वं तु परमं ज्ञातं यज्ज्ञात्वाम्ृतमश्नुते । 
स्बतितेऽस्तु गमिष्यामोभूर्लोकं शंकरायम्‌ ॥५॥ 
यत्रा सो सर्वभूतात्मा स्थाणुभूतः स्थितः प्रभु: । 
सर्वलोक हितार्थाय तपस्थुग्रे व्यवस्थित; ॥६॥ 


। ( मत्स्य पुराण अ० १८५ ) 
अर्थ--हमने उस परम तत्त्व को जान लिया, जिसे जानकर 


अमरत्व (मोक्ष) की प्राप्ति होती है। आपका कल्याण हो अब 
ह्म लोग पृथ्वी लोक में र शिवजी के उस निवास स्थान पा जा 
रहे हैं। जहाँ (काशी में) सभी जीवों के आत्म-स्वरूप सामथ्यं- 
'शाळी शिव स्थाणु रूप में स्थित हैं । 


स्थानं गुह्यं श्मशानानां स वॅषासेतदुच्यते । 
न हि योगावृते मोक्ष: प्राप्यते भूविमानवेः ।। 
अविमुक्ते निवासतां योगो मोक्षश्च सिद्ध्यति । 
एक एव प्रभावोऽस्ति क्षेत्रस्य परमेश्वरि-॥। 
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अनेन जन्मनंदेह प्राप्यते गतिरुत्तम्ञा ॥| 

र! ( मत्स्यपुराण अ० १८५ इलोक १५-१६ ) 

अर्थ -सभी इमशानों में यह अविपुक्त गुह्य स्थान कहा गया 

है, मनुष्य संसार में योग के विना मोक्ष को नहीं भाप्त कर 

सकता, किन्तु अविमुक्त काशी में निवास करने वालों के लिये 

| योग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। परमेश्वरि ! इस 

अविपुक्त क्षेत्र का एक ही प्रभाव है कि इपी जन्म में और यहीं 
उत्तम गति को प्राप्त किया जा सकता है । 


भवन्ति काश्यां सफलानि तानि 
मोक्षावसानानि सुसाधनानि । 
सदा सदानन्दमपे ममालये 
हि कि मया सहायेन सुसाधितानि ॥६२॥ 
( काशी रहस्य अ० ८ ) 
अर्थ--भगवान्‌ कङ्कर कहते हैं कि सदा सदानन्दमय मेरे 


चर काशीपुरी में किये गये मोक्षावसान वे सभी साधन दान, तप, 
जय आदि सफल होते हैं । 


शास्तेर्वानौस्तपस्तप्त यत्किच्चिद्‌ धर्म संज्ञितम्‌ । 
सवं च तदवाप्नोति अवित्रु्ते जितेन्द्रियः ॥५६॥ 
( मत्स्य पुराण अ० १८५ ) 
अर्थ--अपनी इन्द्रियों को बस में रखकर शास्त चित्त से की 
चे गायी तपस्या से एवं विहित कर्मो के आचरण से जो फल मिलते 


हैं, वे सब अविमुक्त काशी नगर में जितेन्द्रिय को प्राप्त हो 
जाता है। 
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अमरा ह्यक्षयाशचेव क्रीडन्ति भवसन्निधो । 


कषेत्रतीर्थोगनिषदविमुक्तं न संशयः ॥५८।॥ 
( मत्स्य पुराण अ० १८५ ; 


अर्थ-एऐसे लोग अमर और अविनश्वर रूप में शिव के 


समीप क्रीड़ा करते हैं । यह अविमुक्त (काशी) नगर अन्य स्थानों 


और तीर्थो का प्रकाश संवित्स्वरूप है, इसमें सन्देह नहीं है । 
एक एव प्रभावोऽस्तिक्षेत्रस्य परमेश्वरि । 
एकेन जन्मना देवि मोक्षं पश्य्त्यनुत्तमम्‌ ॥७०॥ 
( मत्स्य पुराण अ० १८५ ) 
अर्थ-हे परमेश्वरि ! इस काशी क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि एक ही जन्म में मनुष्य परम श्रेष्ठ मोक्ष को प्राप्त कर. 
लेता है । 
धर्मार्थेकाममो क्षख्यंपुरुषार्थंचतुष्टयम्‌ | 
अखण्डं हि यथा काश्यां न तथान्यत्र कुत्रचित्‌ ॥८५॥ 
; (स्कन्द पुराण अ० ३) 
अर्थे--पराशर जी ब्रह्मछषि सूतजी को सम्बोधित करतेः 
हुये कहते हैं कि धर्म, अथं, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ काशी 
में जसा अखण्ड है वेसा दूसरी जगह नहीं है । 
अन्येषामपिपापानां महापापञ्जुषामपि ॥८॥ 
निर्वाणनगरीकाशी काशीसर्वाघसङ्घहृत्‌ । 
विश्वेशितुः प्रिया काशी द्यौः काशी सादृशो नहि।॥१०।। 


र (काशी खण्ड अ० ८१) 
सभी पापों तथा महापापियों की मोक्ष नगरी काशी है, सभी 
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पापों का संहरण करने वाली काशी है। विश्वनाथ जी की परम 
प्रिय काशी है, काशी के समान स्वगं भी नहीं है । 
ब्रह्महत्याभयं यस्य यस्थ संसारतो भयम्‌ । 
जातुचित्तेन न त्याज्या काशिका मुक्ति काशिका॥११॥ 
(काशी खण्ड अ० ८१) 
अर्थ--जिसको ब्रह्महत्या का भय हो तथा जिसे संसार से. 
भय ही वह कभी भी मुक्ति प्रकाशिका काशिका को चित्त से 
न भूले । 
तपोबलादीश्वर योगनिमितं न 
तत्समं ब्रह्मदिवोकसा लयम्‌ । 
मनोरमं कामगमं ह्यनामयमतीत्य. 
तेजांसि तपांसि योगवत्‌ ॥५२॥ 
(मत्य पुराण अ० १८५) 
अर्थ--यह काशी शिव जी के तपोबल और उनकी योग 
महिमा से निमित है, अतः इसके समान ब्रह्मलोक तथा स्वर्ग 


लोक भी नहीं है। यह मनोरम, अभिलाषा को पूर्ण करने वाला 
रोग रहित, तेज और तपस्या से परे तथा योग युक्त हैं । 


अधितिष्ठतस्तु तत्स्थाने देवदेवो विराजते । 
तपासि यानि तप्यन्ते व्रतानि नियमाश्चये ॥५३।। 
सवंतोर्थाभषकं तु सर्वदानफलानि च । 
सवंथज्ञेषुयत्‌ पुण्यमबिसुवते तदाप्नुयात्‌ ॥५४॥, 
(मरस्य पुराण छ० १८५) 
अथं--इस अविमुक्त क्षेत्र (काशी) में देवाधिदेव शंकर सदः 
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| 
| 
| 
। (विराजमान रहते हैं। जो लोग सभी प्रकार के तप, ब्रत नियम 
| सम्पूणं तीर्थो में स्नान, सभी प्रकार के दान ओर सभी प्रकार के 
| -्यज्ञानुष्ठान करने से जो पुण्य प्राप्त करते हैं 'वह अविमुक्त नगर 
| (काशी) में प्राप्त हो जाता है। | 
| दुलंभ जन्म मानुष्यं दुलंभ काशिकापुरी । 
| उभयोः सङ्भमासाद्य मुक्ता एव न संशयः ॥ 
| (शिव पुराण) 
| अथ--मनुष्य का देह (शरीर प्राप्त करना) पाना दुलभ है । 
| “मनुष्य देह पाने पर भी काशी मिळू जाना परम दुलंभ है और 
। “यदि मनुष्य काशिवास करे तो उसे मुक्त ही समझना चाहिए । 
` स्नानं सम्ध्या जपो होमः स्वाध्यायो देवदाचनम्‌ ॥७७/२। 
वश्यदेवंतथाऽऽतिथ्यं नवमं पितृतर्पणम्‌ ॥ ७द/१॥ 
(काशी खण्ड अ० ४५) 
अर्थ - काशी में स्नान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देवता- 
चेन, वलि वेश्यदेव, अतिथि सेवा, पितृतर्पण गहस्थों को अवदय 
-करना चाहिए। > 
तस्मादेत विघ्नरूपेन्‌ शंसैः 
संसेव्यन्ते काशिसौख्यप्रदानेः । 
काश्यां यदानन्दमयंमहत्सुखं 


क्षुद्र कथं कामयेत्कारशवासौ ॥ 
(काशी रहस्य अ० ६ इलोक ६२ ) 
अर्थं =-इसलिए विघ्न रूप क्रूर इन लोगों से काशी में सुख 


अदान करते हुये बसते हैं। काशी में जब महा 
"क्षुद्र सुख को कोन चाहेगा। यो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( १२५ ) 


सूर्यल्यापि भवेत्‌ सूर्य: अग्नेरम्नि: प्रभो: प्रभ: । 
भियः भोश्रभदेदग्रया कीर्ति: कीर्त्याःक्षमाक्षसा lb 
अथ--काशी सूर्ये का भी सूर्य है, अग्नि का भी अग्न है... 


मभु का भी प्रभु है, लक्ष्मी की भी लक्ष्मी 
कीत्ति है और क्षमा की भी क्षमा है । लः 


ठ काशी के RR सदा शिव विश्वनाथ का अनु- 
। स्वाभावक हे, जिस काशी के रहरु हः 
अत्यन्त कठिन है । ह र हाई 
बिनाडति पुण्य सस्भारे: क: काशीस्प्राप्तुसी हते । 
काशी प्राप्तिरयं योगः काशी प्राप्तिरिदं तपः ! 
काशी भ्राप्तिरिद दानं काशी प्राप्ति: शिदेकता ॥ए४॥: 
के (काशी खण्ड झ० ४२ 
अर्थ -- स्कन्द जी अगस्तमुनि से कहते हैं कि अत्यधिक न 
समूहों के विना कौन काशी को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता 
है ? काशी की प्राप्ति ही योग है। काशी की प्राप्ति ही तप है 
काशी की प्राप्ति ही दान है और काशी की प्राप्ति ही शिवजी ः 
की एकता तथा विश्वनाथ जी की प्राप्ति है । 
कोटिजन्मकूतपुण्यभारभूत 
काशिकां समनुविश्यनिर्मल: । 
जायते विगत भार जीवनः 
शान्तिमाप्य परशान्तिभाजनम्‌ ॥६६॥ 
म (काशी रहस्य अ० ६२): 
अर्थ--करोड़ जन्मों के किये हुए पुण्य भार को धारण करने" 
वाला काशी में प्रवेश करके निर्मल हो जाता है और उसके भार 
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म्से मुक्‍त जीवन बन जाता है तथा शान्ति मिलती है, तब परम 
शान्ति प्राप्त करता है । 
काशोस्थेः पतितेस्तुल्या न वयं स्वगिण: क्वचित्‌ । 
'काश्यां पाताळडूयं नास्ति स्वगं पाताडूयं महत्‌ ॥७६॥ 
(स्क० पु० का० ख० अ० ३) 
अथं--वरासर ऋषि जी सूत जी से कहते हैं कि देवता लोग 
“कहते हैं कि हम लोग स्वे के रहने वाले काशी के पतित मनुष्य 
`के भी तुल्य नहीं हैं क्योंकि काशी में रहकर गिरने का भय नहीं 
ःहै ओर स्वर्ग से मृत्युलोक में गिरने का भय होता है । 
ध्यानमध्ययनं दानं सवं भवति चाक्षयम्‌ । 
जन्मान्तर सहस्र ण यत्‌ पापं पुव सस्बितम्‌ ॥१७॥ 
मत्स्य पुराण अ० १८१ 
अर्थ--विश्वनाथजी कहते हैं कि काशी में ध्यान-अध्ययन, 
-दान ये सब अक्षय होते हूँ । इनके करने से हजारों जन्मों के पूर्व 
'सज्चित पाप नष्ट होते हैं । 
जप्तं दत्त हुतं चेष्टं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
ध्पानाध्यपनसम्पन्नं कथं अवति चाक्षयम्‌ ॥९॥ 
र गा (मत्स्य पुराण अ० १८१) 
अथ--काशी में जप, दान, हवन, यज्ञ किया हुआ तप, पुण्य, 
अयान तथा अध्ययन को सम्पन्नता अक्षय पूर्वक कैसे होती है। 
गडगोत्तरवह्मकाश्यां लिङ्गः विश्वेश्वर मस | 
उभे विमुक्तिदेपुंसां प्राप्येदानवद्धास्कलौ ॥ ९ २ ६॥ 


क (फाशी खण्ड ल० ३२ ) 
अर्थ--शकर जी कहते हैं कि काशी में उत्तरवाहिनी गद्धा 
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और मेरा विश्वेश्वर लिङ्ग ये दोनों मनुष्यों को मुक्ति देने 
वाले हैं । 
निप्रमेन तु विश्वेशो पुष्पस्पत्रं फलं जलम । ।७/२॥ 
यदत्त सुमनोवृत्या महादानं तदत्र बे ॥ 
मुक्तिमण्डपिका यां च क्षणं वत्स्थिरमास्यते ॥८॥ 
स्नात्वागङ्गाभृते शुद्ध तप एतदिहोत्तमम्‌ ॥९/१॥ 
Fo | (का० खं० झ० ३९) 
अर्थ -नियम से पत्र-पुष्प, फल और जल जो भी भक्ति से 
चढाया जाता है, वह महादान हो जाता है। इस काशी मक्ति 
क्षेत्र में रहकर क्षणभर भी गङ्गा में स्नान कर शिव मन्दिरों का 
दर्शन करना तप ही है। 
कोटि जन्मकूत पुण्य भारभूत 
काशिकां समनुविश्य निसंल: । 
जायते विगत भार जीवनः 
शान्तिसाप्य परशास्ति भाजनस्‌ ॥ 
(काशी रहस्य, अ० ६२, इलोक ६६) 
अर्थ- करोड़ों जन्मों के किये हुए पुण्यभार को धारण करने 
वाला काशी में प्रवेश करके निर्मल हो जाता है और उसके 
भार से मुक्त होकर जीवन में शान्ति प्राप्त करके तब परमशान्ति 
को प्राप्त करता है । 
श्रृति स्मृति पुराणानां रहस्यं यर्त्व चीकरत्‌ । 
सयंपाप प्रशमनं सर्वशान्तिकरम्परम्‌ ॥ 
(स्क० पुऽ, का० खं०, अ० ९५ इलोक ४) 
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अर्थ--श्रुति-स्मृति तथा पुराणों में जो रहस्य बताया गया है, 
वह रहस्य काशी ही में है। यह सभी पापों का नाश करने वालीः 
और परम शान्ति प्रदान करने वाली (काशी) है । 
एकरात्रं स्थिता ये तु पुण्यसम्भार सन्ततिः । 
तेषास्प्रवतते नित्यं मास संवत्सर ऋः ।। 
(ब्रह्मवंवत्त पुराण) 
अर्थ--अनेक जन्म के अपने पुण्यभार की कृपा से जो एक 
रात भी काशी में निवास करते हैं, उनको मास, वर्ष के अनुसारः 
क्रमश: फल प्राप्त होता है, यह निश्चित है । 
ददासि बो वरं देवदुलंभ योगिनासपि । 
दत्तो सोक्षस्तु भवतां पुनरावत्तिर्बाजतः ॥ 


अर्थ--शंकर जी कहते हैं कि जो काशी, देवताओं और 


योगियों के लिये दुलंभ है, मैं वह वरदान देता हूँ, और मोक्ष देता 
हुं, जिससे पुनर्जन्म नहीं होता । | 

देहत्यायोऽत्र वे योगः काश्यांः निर्मासोल्यकृत्‌ । 

प्राप्योत्तरबहां काश्यामति दुष्कत्वानपि ।१६॥' 

( काशी खण्ड अ० ३० ) 


अर्थ--ब्रह्म ऋषि अगस्त जी कहते हैं कि देह त्याग का योगः 


काशी में मोक्ष को देने वाला है, अन्यत्र दुष्कर्म करने वाळा 


व्यक्ति भी उत्तरवाहिनी भागीरथी गङ्गा में स्नान कर मक्त होः 
जाता है । 


आनन्दकाननेह्यत्र ज्बलद्दावानलोऽस्म्यहम्‌ । 
कर्मचीजानि जन्तुनां ज्घालयेन प्र रोहये ॥ 
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चस्तव्यं सततं काश्यां यष्टव्योऽहं प्रयत्नतः । 
(का० खं० अ० ६४, इंछोक ५२, ५३।१) 
अर्थ--भगवान्‌ विश्वनाथ जी कहते हैं कि मैं इस आनन्द- 
कानन काशी में धधकता हुआ दावानल (वावारिनि) हूँ । मैं जीवों 
के कमं-बीज को भस्मसात्‌ करता रहता हूँ। अतः भक्तों को 
काशी में निरन्तर ही निवास करना चाहिए। प्रयत्नपूर्वक काशी 
का सेवन करना चाहिए । 
अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्ष दायिनी । 
अस्याः संकल्प मात्रेण नरः पापे; प्रमुच्यते ॥१५८।॥ 
( का० खं० अ० ४१ ) 
अर्थ--ये अजपा नाम की गायत्री योगियों को मोक्ष देने वाली 
है । इसके संकल्प मात्र से ही मनुष्य पापों से मुक्‍त हो जाता है। 
हंसहंसेत्यतोमन्त्रं जीवोजपति सर्वदा । 
षटशतानि दिवारात्रौ सहस्त्राण्येक शतिः ॥ 
एतत्सड्भयान्वितं मन्त्रं जोबो जपति सबंदा ॥१५७ 
(क!० खं० अ० ४१) 
अर्थ--हंस-हंस इस मन्त्र को सवेदा दिन रात जीव इक्कीस 
हजार छः सौ वार जपता है। 
अन्यक्षेत्रे कतम्पापं पुण्यक्षेत्रे विनश्यति । 
पुण्य क्षेत्रे कतं पापं वाराणस्यां विनश्यति ॥ 
वाराणस्यां कृतं पापं अन्तगंहे विनश्यति ॥ 
(द्रऽ वे9 पू ० ] 
अर्थ--अन्य क्षेत्र में किया गया पाप पवित्र क्षेत्र में नष्ठ हो 
जाता है । पवित्र क्षेत्र में किया गया पाप बाराणसी में नष्ट हो 
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जाता है। और वाराणसी में किया गया पाप अन्तग ही पञ्च- 
“कोशी यात्रा में नष्ट हो जाता है । 
दानान्यपि स्वस्व वित्तानुसारेण कृतानि व । 
दूर्वापत्रं पुष्पं जातं शिवेईडपित समोघ कत्‌ ॥८॥ 
(काणी मूल रहस्य) 
अर्थ--अपने-अपने शक्ति के अनुसार प्रतिदिन दान करें । 
चूंकि दुर्वापत्र, फूल आदि वस्तु शिवापंण करने से अमोष अनन्त 
फल होकर प्राप्त होता है । 
काश्यां तिष्ठति यो नित्यं स्नाति भागीरथी जले । 
पितरो प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता ॥ 
र (काशी खण्ड) 
अर्थ--काशी में जो नित्य निवास करते हैं, गंगा-स्नान करते 
हैं, उसके पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों की प्रसन्नता से देवता 
भी प्रसन्न होते है । 
इसा यात्रां नरः कृत्वा क्षेत्रे्मिस्पुक्ति जन्मनि । 
न इःखरभिभूयेत इहामुन्रापि कुन्राित्‌ । 
(काशी खण्ड, अ० १० ०, इलो ० ७२) 
__ मुक्ति-जन्मस्थली काशी क्षेत्र में, काणी की यात्रा करने से 
मनुष्य इस लोक तथा परलोक में दुःखों से पीडित नहीं होता । 
प्रदक्षिणा करने वाळे को किसी भी प्रकार का कृष्ट 
'कि--- !। वह विविध तापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक 


कम शिवः पाक्षाद्धरि: शिवपरायणः i 

पबचारतो न भेदो म 

च भदोऽस्ति भवत्या भेद: प्रकल्पितः ८५॥ 
(काशी रहस्य अ० १९) 
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हक! न नारायण के भक्त हैं, साक्षातृनारायण 

सदाशिव के भक्त हैं, विचारतः कोई भेद नहीं है। भक्ति से 
"कल्पित भेद है । हीं है 


एतल्लिड्भरः समुहिश्य गृहान्निष्कमणक्षणात्‌ । 


विलीयतेमहापापमपिजन्मनत्रयाजतम्‌ ॥२४॥ 


(काशी खण्ड अ० ९९) 
| अर्थ -कातिक्केय जी अगस्त ऋषि से कहते हैं कि विइवेश्वर 
लिङ्ग काशी के दर्शनां घर से जो नर-नारी निकलते हैं, उनके 
क्षण भर में तीन जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं । 
क्षेत्र ऋणत्रयात्‌ काशीमोचयेत्‌ सर्ववेहिनः । 
आधारभूता जीवानामाधारप्रक्‌तिख्यया ॥ 
Fe | 'काशीमुळ रहस्ये) 
अर्थ--समस्त प्राणियों के तीनों गुणों ऋणों से छुटकारा 
काशी देती है। यह जीवों की आधारभूत है, माया है, और नाश- 
डीन प्रकृति है । 
रथ्यान्तरे मुत्रपुरीषमध्ये चं डालदेश्मन्यथवाश्सशाने । 
ऋतप्रयत्तोप्यकृतप्र यत्नो देहाबसाने लभतेऽन्र्सोक्षम ॥ 
(सनत्कुमार संहिता) 
अर्थ--इस काशीपुरी की गलियों में मूत्र, विष्टा से दूषित 
स्थानों में चाण्डाल के. गृह में या स्मशान-भूमि में क हीं भी विधि 
से या अवधि से मरने पर जीव मोक्ष पद को प्राप्त करता है । 
विद्यानां सदनं काशी काशी लक्ष्म्याः परालय: । 
मुक्तिक्षेत्रमिदं काशो काशी सर्वाद्रयीमयी ॥ 
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सरवेलिङ्गः मयो काशो सर्वतीर्थेक जन्यमभ्‌ः | 
(काशी खण्डे, अ० ९६, वळोक १२१) 


अर्थे--समस्त विद्याओं एवं लक्ष्मी का स्थान मृक्तिप्रद क्षेक्र 


हाली है। अधिक क्या कहा जाय यह काशी वेदत्रयी- 


काशी समस्त छिंगमयी है तथा सभी तीर्थो की जन्मभूमिः 
काशी है । काशी सभी तीथों की जननी है । 
ग्रह्‌ नक्षत्र ताराणां कालेन पतनं धर घम्‌ । 
अविमुक्ते मृतानां तु पतनं नेव विद्यते ॥ 
६ । (स्क० पु०, का० ख० अ० ४) 
अथ--समयानुसार ग्रह नक्षत्र ताराओं का पतन निश्चित है 


किन्तु काशी अत् में -त्य छो प 
का भी नहीं ह पुरी में शरीर-त्याग करने वालों का पतनः 


अविमुक्तं समासाद्य लिद्गमचंयते नरः। 
कल्पकोटिशतेश्चापि नास्ति तस्य पुनभव: ॥। 
जो मनुष्य अविमुक्त Ce में आकर शिवलिंग को 
करता है उसका सैकड़ों-करोडों कल्पों में भी त र 
ला ह डों कल्प पुनरजेस्म नहीं 
अशुभांगतिमापज्ञा यस्य पुव पितामहाः । 
तेन भागीरथी तीर्थे तपंणीयाः प्रयत्नतः 0 
ते ब्रह्मलोके गच्छन्ति तृप्तास्तोथें वषध्वजे । 
कृते क्षीरमयं तीर्थं त्रेतायां मधुमत्पुन: ॥ 
द्वापरे सविषा पुर्ण कलो जलमय भवेत्‌ ॥ 
(काशी खण्ड) 
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ee पितामह i आदि पहले अशुभ गति को प्राप्त 

Lt i भागीरथी तीर्थं में स्नान-तर्पण करना चाहिए । 

र वि में वे तृप्त होकर ब्रह्मलोक में जाते हैं । यह सतयुग 

मे दुधमय तीर्थे था । त्रेतायुग में दूधमय तीर्थ था । द्वापर में घत- 
भय तीर्थ था और कलियुग में जलमय तीथं है । ते 

सेव्योत्तर बहानित्यं लिग्मच्ये प्रयस्नतः ! 

दमोदानंदया नित्यं कतंव्यं मुक्ति काङक्षिभिः६५।। 

(काशी खण्ड अ० ६४। 

अथ -उत्तर वाहिनी गङ्गा तथा शिव लिङ्ग की पुजा करने 


चाळे तथा मुक्ति की अभिलाषा र रं में 
आ मु विः खने वालों को क 
7 दान तथा दया करनी चाहिए । ७२४. 


अपि पातकिनो ये च कालेन निधनं गताः १ 
तेऽपि स्वर्पादिहागत्य काश्यां मोक्षम वाचुयुः ॥ 
= अथ-यदि पापी भी कालवशात्‌ काशी में प्राण त्याग कर दे 


तो महापापी भी काशी में मुक्त हो जा 
से आकर मोक्ष को प्राप्त र ह | ता हे । इसलिए यहाँ स्वगं 


यस्तु काशीति काशीति ्विसित्रजंपति पुण्यवान । 
अपि सर्व पवित्रेभ्यः स पवित्रतरो महान्‌ ॥९२॥ 
EE (काशी खण्ड अ० ५३) 
अथ --स्कन्द जी वोले जो व्यक्ति दो या तीन बार काशी- 
काशी जपता है, वह पुण्यात्मा है। काशी का नाम जपने वाला 
व्यक्ति पवित्रों में भी महान्‌ पवित्र माना जाता है। 
काशीनाम सुधापानं ये कुर्वन्तिनिरन्तरम्‌ ॥। 
तेषां वत्मंभवत्येव सुधाभवसुधामयम्‌ ॥५२॥ 
(काशी खण्ड अ० ५५) 
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अर्थ--जो लोग निरन्तर अमृतमय काशी का जप तथा सुधा- 
पान करते हैं उनका मार्ग अमृतमय हो जाता है और काशी नाम 
जपने से मुक्ति हो जाती है। | 
यौ मन्त्र जपति प्रातः काशी वणंद्दयात्मकम । ” 
स तु लोकद्दयं जित्वा लोकातीतं ब्रजेत्पदम्‌ ॥ 
(स्कन्द पुराण ४।८५।६२)' 
अर्थं -जो प्रातःकाल 'काशी' यह दो अक्षरों के मन्त्र का जए 
करता है, वह दो लोकों पर विजय प्राप्त करके लोकातीत परमः 
पद को प्राप्त करता है । 
काशी काशीति काशीति रसना यदि संस्कृता । 
यस्यकस्थाषि भूयाच्चचेत्स मुक्तोनऽप्रसंशयः ॥। 
(काशी महात्म्य) 
अर्थ-'काशी-काशी' इस प्रकार कहने वाली किसी की भी 
रसना (जिह्वा) यदि सुसंस्कृत है तो वह उसको मुक्ति प्रदानः” - 
करने वाली है । इसमें संशय नहीं है । 
काश्यां येषां नाम गृहहन्ति लोका 
बीजन्तेषाञ्जायते मोक्ष मागे । 
काशी ये वे संस्मरन्त्यन्य देशे 


तानप्यात्मा शद्खरस्तारयेच्च ॥। 


(क शो रहस्य अ० ३२, इलोक २२) 

अथ--जो लोग काशी का नाम लेते हैं तो समझना चाहिए किः 
उन लोगों के मोक्ष का बीज जम गथा है। जो अन्य देश में 
'काशी' का स्मरण करते 


हैं, उन्हें भी हि + 
र्र चीता वश्वनाथ जी तार देते है; 
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'योजनानां शतस्थोपि विमुक्तं स्सरेद्यदि । 
बहुपातक पूर्णोपि पदं गच्छत्यनामयम्‌ ॥ 
य (नारद पु०, अ० ६, इ रोक ३७)? 
अर्थ -यदि एक सो योजनपर स्थित रहकर भी श्रीकाशी जी 
का स्मरण करे तो बहुत पाप कर्म से पूर्ण होने पर भी मनुष्यः 
काशी वास करते ही पापों से रहित हो जाता है। 
य इमा श्वृणुयात्रित्यं कथां पापप्रणाशिनीम्‌ ।. 
त्यक्तोपापो विशुद्धात्मा ए्द्रसामीप्यमाप्नुयात ॥ 
(पद्म पु० अ० ३५, इलोक ४९) 
अथ--जो इस पाप नाशिनी काशी की कथा को नित्य सुनता 


है, उसके पाप छुट जाते हैं। आत्मा निर्मल हो जाती है और वह 
व्यक्ति रुद्र की सामीप्य Ee प्राप्त करता है । ् 


श्रवणेन परासिद्धिः श्रवणेन परं सुखम्‌ । 
श्रवणेन परं ज्ञानं धर्मादिः श्रवणेन च ॥ 
अर्थ--काशी में वेद पुराणादि की कथा सुनने से सिद्धि, सवं 
श्रेष्ठ सुख, सर्वश्र ष्ठ ज्ञान तथा धर्म आदि की प्राप्ति होती हे । 
शृणयादेकमपि य आख्यानं काशिखण्डणम्‌ । 
शतान तेन सर्वाणि धमंशास्त्रगण्य संशयम्‌ ॥। 
(काशी खण्ड अ० १००) 
अर्थ-जिसने काशी माहात्म्य के एक भी आख्यान श्रवण 
किया हो तो वह समस्त धमंशास्त्रो का श्रवण कर लिया,. 
इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
श्रुताश्च सर्वधर्मास्ते महा पुण्य कराशिभिः । 
श्रतं येः स्थिरचेतोभिः काशीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ 
| (काशी खण्ड अ० १००), 
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अर्थ-महापुण्यात्मा जन स्थिर चित्तसे यदि काशी माहात्म्य 
का श्रवण करते हैं तो उन्हें समस्त धामिक ग्रन्थों के श्रवण 
क्रा फल प्राप्त हो जाता है । 
काशी कथा संश्रवणेन सम्यग्मनः 
शुद्धिजायते वे नराणाम्‌। 
स्थिति प्रकारस्परमम्मेत्ति सम्यक 
स्थित्वायथानत्प्रविसुच्यतेसयात्‌ ॥ 
(का० र०, अ० ६, इलोक ५६) 
अर्थ--काशी की कथा का माहात्म्य सुनने से मनुष्यों के मन 
की भछी-भांति शुद्धि हो जाती है। काशी में रहने का तरीका 
मालूम हो णाता है तथा विधिवत्‌ काशी में रहते हुए भय से 
विमुक्त हो जाता है। 
दानान्यपि स्व स्व नित्तानुसारेण कृताति वे । 
ूरवापत्न पुष्पजातं शिवेऽवित मसोधकत्‌ ॥८१॥ 
| (काशी सूल रहत्य, केदारमाहात्म्य) 
-5 ot सि के अनुसार प्रतिदिन दान करें। 
न / फूल आदि वस्तु शिवापंण करने से अमो 
फल होकर प्राप्त होता है । क 
एवमेव महामस्त्रं जीवानां च तनुत्यजाम्‌ । 
काश्या सश्चाग्य मरणे दत्ते मुक्तिं परां शिव्ः। ६२॥ 
अर्थ--महामन्त्र समस्त देह त्यागियों ys ees 
र हैं त्यागियों के लिए उपयोगी 
और काशी में अन्नदान की द्‌ 
मिलती है घोषणा करने पर भी मुक्ति 
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तत्र दत्वा महादानं कृत्वा महुद्त्रतम । 

तत्राधीत्याखिलं देवं च्यवते न नरो दिव: ॥ 

ह (काशो खण्ड) 
जान -अविभुक्त (काशी) नामक इस वाराणसी क्षेत्र में महा- 
दान देकर, महात्रत करत था समस्त वेदों को पढ़कर मनुष्य स्वगे 
से दूर नहीं है । 

काशोकथा भ्षवणमङ्गलपुणंमुतिस्‌ तं: 

स एव भगवान्‌ शिवशान्तिसतिः । 
ते पाप राशिमप हृत्यपरम्मप्रियस्य 
शुद्धाति शुद्ध सुखरूपपदम्भञन्ते ॥८४॥ 
(काशी रहस्य अ० ३) 
अर्थ--काशी की कथा का श्रवण मंगलमय है, मंगलपूर्ण मूर्ति 
ही भगवान्‌ शिव की शान्त मूर्ति है, वे पाप राशि को छोड़कर 
परम द शुद्धातिशुद्ध सुख रूप पद प्राप्त करते हैं, अन्त में मोक्ष 
थद पाते हैं । 
धर्मान्तरं शकत्यनुसारतो ये कुर्वन्त्यवश्यं श्रवणं सुसेवते । 
ते काशिकाय।मपराधहीना भवन्ति नित्यं श्रवणप्रधाना:॥ 
अर्थ--जो मनुष्य धर्मान्तरों में शक्त्यनुसार काशी माहात्म्य 
श्रवण करता हुआ, काशी में वास करता है वह सभी अपराधों से 
रहित हो जाता है । 
श्तं कर्णामृतं येन काशीत्यक्षरयुरसकम्‌ । 
न॑ समाकणयत्येब स पुनर्गभंजां व्यथाम्‌ ॥ 
(काशी खण्ड अ० ४।६४।३३) 
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अर्थे--'काशी' इन दो अक्षरों को जिन प्राणियों ने अपने 
कानों से श्रवण कर लिया, वे लोग पुनः गभंवासजन्य व्यथा का 
अनुभव नहीं करते हैं अर्थात्‌ गर्भवास व्यथा से मुक्त हो जाते हैं ! 
सहस्र कार्याण विहाय काश्यां 
काशोगुणान्संश्ृण्याद्यथावत्‌ । 
्षेत्रस्वरूपम्प्रतिबुध्यते येः 
श्रद्घारतिः पाप निवतिरुद भवेत्‌ ॥ 
(काशी रहस्य अ० ६, ₹ळोक ५५) 
अर्थ-हजारों कार्यों को छोड़कर काशी में निवास करते हुए 
विधिवत्‌ काशी के गुणों को सुनना चाहिए । जो काशी क्षेत्र के 
स्वरूप को भलीभाँति समझ लेते हैं उनकी काशी के प्रति श्रद्धा 
तथा प्रेम हो जाता है तथा पापों से छुटकारा मिल जाता है। 
कमिकीट पतङ्गाद्या थे सृता जाह्नवी तटे । 
कूलात्‌ पतन्ति ये वक्षास्तेऽपि यान्ति परांगतिम्‌ ॥ 
र (काशी० खण्ड अ० २७, १३४) 
न ? कीट, पतंग जो भी गङ्गाजी में मरते हैं, तट के 
वृक्षों से जो पत्ते गिरते हैं, वह सभी मोक्ष प्राप्त करते हे | 
तथा सर्वाणि तीर्थानि सप्तपुर्यश्च सानदे । 
वसन्ति काशीमाश्नित्य स्वसाम्यं विवद्धये ।। 
(क ० खं०) 


अर्थ--हे मानदे ! समस्त तीथं तथा सप्तपुरियाँ अपने-अपने 


ई अभिवृद्धि के लिए काशी का आश्रयणकर निवासः 
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दृष्ट्या केदारशिखरं पीत्वातत्रत्यम्बु च । 
सप्तजन्स कृतात्पापानमुच्यते नात्रसंशयः ॥ 
(का० खं० अ० ७७ इलोक ८} 
अथ--केदारेश्वर दर्शन तथा आचमन से सात जन्मो के पापों: 
से मुक्ति होती है। 
नरो न जायते भूयः संसारे दुःख संकटे । 
दोर्घायुष्यश्च वासोभिज्ञानं पुस्तकवानतः । 


अन्नदानेन सम्पत्ति कौतिकन्य प्रदानतः ॥१११॥ 
(काशी खण्ड अ० २७) 
अर्थ--मनुष्य संसार में दुःख संकट का भागी तब नहीं 
होता है, जब वस्त्र का दान करते हैं, उनको दीर्घायु की प्राप्ति 
होती है, और पुस्तक दान करने वाले व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति 
होती है, एवं अन्न दान करने वाले सज्जन को ऐश्वर्य तथा 
सम्पत्ति की प्राप्ति होती है, कन्यादान शास्त्र बिधि से करने वाले 
विद्वानों को सम्माम एवं कीति तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है ।- 
अतः प्रेरणा करके सत्‌ पात्र को दान दिलाने वाले सज्जन को भी 
२५ प्रतिशत्‌ फल मिलता है । 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 


समातं वक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरस्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्य- 
नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥६॥ 
(इवेढाश्वतरोपनिषद अ० ४) 
भावार्थ--जिस प्रकार गीता आदि में जगत्‌ का अश्वत्क 
वृक्ष के रूप में वणेत किया गया है, उसी प्रकार इस मन्त्र मेँ 
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शरीर को अदवत्थ वृक्ष का ओर जीवात्मा तथा परमात्मा को 
“पक्षियों का रूप देकर वर्णत किया गया है। इसी प्रकार कठोप- 
“निषद में जीवात्मा और परमात्मा को गुहा में प्रविष्ट छाया 
और धूप के रूपमें बताकर वर्णन किया गया है। (कठ० १।३।१) 
दोनों जगह का भाव प्राय: एक ही है। यहाँ मन्त्र का सारांश 
म्यह है कि यह मनुष्य शरीर मानो एक पीपल का वृक्ष है । ईश्वर 
ओर जीव ये दोनों सदा साथ रहने वाले दो मित्र मानों दो पक्षी 
: हैं। ये दोनों इस शरीर रूप वक्ष में एक साथ एक ही हृदय रूप 
घोंसले में निवास करते हैं। शरीर में रहते हुए प्रारब्धानुसार 
जो सुख-दुख रूप कर्मफल प्राप्त होते हैं वे ही मानो इस पीपल 
'के फल हैं। इन फलों को जीवात्मा रूप एक पक्षी तो स्वाद 
'पूर्वृंष खाता हे । अर्थात्‌ हषं शोक का अनुभव करते हुये कमंफल 
'को भोगता है। दूधरा ईश्वर रूप पक्षी इन फलों को खाता नहीं, 
*केवल देखता रहता है अर्थात्‌ इत शरीर में प्राप्त हुये सुख दुखों 
को वह भोगता नहीं, केवल उनका साक्षी बना रहता है। पर- 
-मात्मा को भाँति यदि जीवात्मा भी इनका द्रष्टा बन जाय तो 
“फिर उसका इनसे कोई सम्बन्ध न रह जाय । ऐसे ही जीवात्मा 
के सम्बन्ध में पिछले मन्त्र में यह कहा गया है कि वह प्रकृति 
का उपभोग कर चुकने के बाद उसे निःसार समझकर उसका 
'परित्याग कर देता है, उससे मूड मोड़ लेता है। उसके लिये 
फिर प्रकृति अर्थात्‌ जगत की सत्ता ही नहीं रह जाती । फिर तो 
वह ओर उसका मित्र दो ही रह जाते हैं और परस्पर मित्रता 
का आनन्द लूटते हैं । यही इस मंत्र का तात्पर्यं है। 
(क) सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि । 
थे बज ० ३२० 
(ख) ज्यो तिलिद्ध' तदोत्पस्नम । He) 
( शिवपुराण धप्रं २-६३ ) 
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(ग) सौराष्ट्रे सोमनाथः्च धोशेले सल्लिकाजनम ।! 
उज्जयिन्यां महाकालमोंकारं परमेश्वरम्‌ | 
केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्य भीमशङ्करम्‌ 
वाराणस्याश्च विश्वेशं त्यम्बकं गोतभोतटे ॥ 
वेद्यनार्थ चिताभूमौ नागेश दारका बने । 


सेतुबन्धे च रामेशं घुश्मेशः्च शिवालये ॥। 
अर्थ--(क) यह्‌ सब निमेषकला काष्ठामय विश्व-प्रपंच विद्युत्‌; 
पुरुष द्वारा समुत्पन्न हुआ। 233 
(ख) सृष्टि के आदि में ज्योतिलिङ ग उत्पन्न हुआ। 

ड (ग) द्वादश ज्योतिलिङ्गों के नाम इस प्रकार हैं-- सौराष्ट्र 
में १. सोमनाथ, श्री शैल पर, २. मल्लिकार्जुन, उज्जैन में, ३. 
महाकाल, नमंदा क्षेत्र में हैं, ४. ओंकारेश्वर में परमेश्वर, हिमालय 
में, ५ केदारनाथ, डाकिनी में, ६. भीमशक्कूर, काशी में, ७. विश्व-. 
नाथ, गोदावरी तटपर, ८. व्यम्बकेश्वर, चिता भूमि में, ९. वैद्य-- 
नाथ, दारक वन में, १०. नागेश्वर, सेतुबन्ध में, ११. रामेश्वर और - 
शिवालय में १२. घुश्मेश्वर है। अतः यह सभी १२ ज्योतिलिद्ध 
काशी में विराजमान हैं और काशीवासी काशी के १२ ज्योति-- 
छिङ्गो का दर्शन करते हैं । 

नवग्रहस्तात्र 
नवग्रहों की स्तुति 
जपाकुसुम संकाश काश्यपेयं महाद्य॒तिम्‌ । 
तमोर सर्वपापघ्न प्रणतोऽस्मिदिवाकरम्‌ ॥१॥ 
अर्थ-जपा ( अढ़ौल ) के फूल की तरह जिनकी कान्ति है," 
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कश्यप से जो उत्पन्न हुए हैं, अन्धकार जिनका शत्रु है। जो सब 
व्यापों को नष्ट कर देते हैं ऐसे सूर्य भगवान्‌ को मैं प्रणाम 
“करता हूँ ॥१॥ ` 
दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदाणनसम्भवस्‌ । 
नसामिशशिन सोमं शम्भोमु कुट भूषणम्‌ ॥ 
अर्थ--दही, शंख अथवा हिम के समान जिनकी दीप्ति है, 
“जिनको उत्पत्ति क्षीर समुद्र से है। जो शिवजी के मुकुट पर 
अळंकार की तरह विराजमान रहते हैं, मैं उन चन्द्रमा को प्रणाम 
म्करता हूँ ॥२॥ 
धरणीगर्भ सम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभ्नस । 
कुमार शक्तिहस्तं तं मंगल प्रणमाम्यहम्‌ ॥३॥ 
अर्थ--पृथ्वी के उदर से जिनकी उत्पत्ति हुई है, विद्युत्‌पुञ्ज 
(बिजली) के समान जिनकी प्रभा है। जो हाथों में शवित धारण 
किए रहते हैं, ऐसे मंगळ देव को मैं प्रणाम करता हूँ ॥३॥ 
प्रियंगुकलिकाश्यारं रुपेणाप्र तिमां बुधम्‌ । ` 
सोम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमास्य हम ॥४॥ 
ह व ~ कली की तरह जिनका श्याम वर्ण है, 
जिनके रूप को कोई उपमा ही नहीं गँ से: 
बुध देव को मैं प्रणाम करता हैं ॥४। ऐप [त 
व के ऋषी णा च गुरु क्‌ एञचनसन्निभम्‌ | 
बुद्धिभूत त्रिलो केशं त नमामि वृहस्पतिम्‌ ॥५॥ 
अथ--जो देवताओं और ऋषियों के गुरु है, काञचन के 
अकी भभा है। जो बुद्धि के अखण्ड भण्डार और तीनों 
यो प्रभु हैं, उन वृहस्पति गुरु जी को मैं प्रणाम करता 
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हिसकुन्दसृणालाभ देत्यानां परमं गुरूस । 

सवशास्त्रप्रवक्तारं भागंवं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ६॥ 
ह तुषार कुन्द अथवा मृणाल के समान जिनकी आभा 
९, जा दत्यां के परम गुरु हैं ऐसे सब शास्त्रों के अद्वितीय 
वक्ता शुक्राचार्य जी को मैं प्रणाम करता ह ॥६॥ 

नीलाञजनसमा भासं रविपुत्रं यमाग्रजम. । 


छाया-मातंण्डसम्भूतं ते नमामि शर्ेश्चरम ।।७॥ 

अर्थ--नील अञ्जन के समान जिनकी दीप्ति, है जो सूये 
भगवान्‌ के पुत्र तथा यमराज के बड़े भ्राता हैं । सूर्य की छाया से 
जिनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसे शनैश्चर देवता को मैं प्रणाम 
करता हूँ ॥७॥ 


अर्धेकाय महावीर्यं चखादित्यं विमदंनम । 
सिहिकागर्भंसम्भूतं तं राहू प्रणसास्यहुम ॥८॥ 
अर्थे--णिनका केवल आधा शरीर है, जिनमें महान्‌ पराक्रम 


है | जो चन्द्र और सूर्य को भी परास्त कर देते हैं । सिहिका के 
गर्भ से जिनकी उत्पत्ति हुई है ऐसे राहु देवता को मैं प्रणाम 
करता हू ॥&॥ 

पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रहसस्तकषम्‌ । 

रौद्र रोद्रात्मकं घोरं तं केतु प्रणमाम्यहम्‌ ॥९।। 

अर्थ--पलाश के फूल की तरह जिनकी लाळ दीप्ति है, जो 

समस्त तारकाओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं। जो स्वयं रौद्र रूप और 
रोद्रात्मक हैं, ऐसे घोर रूपधारी केतु को मैं प्रणाम करता' 
हू ॥९॥ 
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इति व्यास मुखोद गीतं यः पठेन्सुससाहितः । 

दिवा वा यदि वा रात्री विघ्न शस्तिभविष्यति ॥१०७ 
अर्थे--वेदव्यासजी के मुखारविन्द से निकलते हुए इस स्तोत्र 

का जो सावधान होकर पाठ करते हैं। दिनमेंया रात्रि में जो 

व्यक्ति पाठ करता है, उनकी सभी विघ्न बाधायें शान्त हो 

जाती हैं ॥१०॥ 

नरनारीनुपाणां च भवेद्‌ दुःस्वप्ननाशनम्‌ । 

ऐश्वर्यसतुल तेषामारोग्यं पुष्टिवद्ध नस्‌ ॥११॥ 
अथे- संसार के साधारण स्त्री और पुरुष तथा राजाओं के 

भी दुःखस्वप्न जन्य दोष दुर हो जाते हैं । इसका पाठ करने वालों. 

को अतुलनीय ऐश्वर्य तथा आरोग्य प्राप्त होता है और पुष्टि की. 

वृद्धि होती है ॥११॥ 

ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्तसकरारिनि समुद्धूवा: । 

ताः सर्वो प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रते न सशयः ॥९२॥ 
अर्थ--किसी भी ग्रह, नक्षत्र, चोर तथा अग्नि से जायमान 

| पीडायें शान्त हो जाती हैं। इस प्रकार स्वयं वेदव्यास जी कहते: 
हैं। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए ॥१२॥ 


श्री वेदव्यास विरचित नवग्रहादि स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । नवग्रहा- 
पेणमस्तु । 


शुभकाय के प्रारम्भ में इस इलोक का पाठ करें-- 
विस्वेशवं माधवं दुण्डि दण्डपाणि च भेरवम । 


वन्दे काशी गहा आ | भवानी मणिकणिकाम, ॥.. ngotri 
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ग्रहों की शान्ति के लिए इस इलोक का पाठ करें-- 
ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी 
भानुः शशो भूमिसुतो बुधश्च । 
गुरश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः 
सवं प्रह्वाः शान्तिकरः बभूवः ॥ 
जय विश्वेश्वर ! विश्वात्मन्‌ ! काशीनाथ ! जगद्गुरो !! 
[ यह मन्त्र काशीगोरव नामक पुस्तक का हैं। उस पुस्तक में 
नवप्रहू यात्रा है, उसे देखकर यात्रा करें। ] 


~= वश o दे न 


गुरु-शिष्य संवाद 

शिष्य -गुरुजी ! काशी में कितने अन्न-कषेत्र व कितने कथा- 
प्रवचन के स्थल हैं ? 

गुरुजी--प्रिय वत्स ! विष्णुचैतन्य सुनो ! काशी में कुल: 
छोटे-बड़े २६० ( तीन सो साठ ) अननक्षेत्र हैं। लगभग ५०० 
(पाँच सौ) कथा-प्रवचनादि के स्थल हैं । 

शिष्य -गुरुजी ! काशी में कितनी जगहों पर कब से कब तक 
कीर्तन होते हैं और इससे क्या लाभ होता है? 

गुरुजी -प्रिय वत्स ! लगभग पच्चीस सौ (२५० ० ) स्थलोपर 
: कीर्तन होते हे । माताए' दो बजे से ४ बजे तक कीर्तन करती 
हे । प्रत्येक मन्दिर में प्रातः दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों की 
भीड़ लगी रहती है। जो काशी की दर्शन-यात्रा करते और कराते: 
हैं उन दर्शताथियों या भक्तों के सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। 

शिष्य--गुरुजी ! शरीर नीरोग कैसे रहता है? रोगी नीरोगः 
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हो जाये और नीरोग व्यक्ति को रोग ग्रसित न करे ये मागे 
बताए ? उत्तर--अल्पाहार ! 


गुरुजी -यम, नियम, संयम, आसन, प्रत्याहारादि से शारी- 
रिक तंत्रिकायें अपनी नियत गति से कार्यरत रहती हैं। शरीर में 
कोई रोग नहीं होता है। आयुर्वेदिक औषधि से शरीर के रोग 
समूल नष्ट हो जाते हैं। प्रातः तीन बजे के पश्चात्‌ कम से कम 
दो किलोमीटर पैदल यात्रा करने से शरीर नीरोग रहता है। 
इसीलिए प्रातः ब्राह्मामुहुर्ता में जो लोग गंगा-स्तान करके देवी- 
देवताओं के मन्दिरों में जाकर दर्शन करते हैं, वे स्वस्थ रहते हैं । 
काशी की पंचकोशी यात्रा करने से सभी रोगों का शमन होता 
है । वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सात दिनों की संयमादि से परिपूर्ण 
यात्रा आरोग्यदायक है? 


शिष्य -गुरुवर ! किस समय में काये करने पर सफलता 
प्राप्त होती है। कुछ लोग दोपहर को, कुछ प्रातःकाल, कोई 
सायंकाल, कोई सभी समय को ही सफलता का सूचक मानते हैं । 
इसमें आपके क्या विचार हैं ? आपकी दृष्टि में कलाकार, सा हि- 
त्यकार, काव्यकार, साधक ओर विद्यार्थी के लिए कौन सा समय 
सिद्धिदायक होता है । 


गुरुजी- जो व्यक्ति ब्राह्ममुहुर्त में उठकर प्रात: (३ बजे के 
पश्चातु) अपना कार्य करता है, वह निश्चित ही सफल होता है। 
कलाकार कला में, साहित्यकार साहित्यिक अभिव्यञ्जना में, 
कवि काव्यकला में, साधक साधना में और विद्यार्थी विद्या में 
वा र प्राप्त दता द । प्रातःकाल २ घंटा ईश्वराचंन 
करने मात्र से मनुष्य के दैनिक पाप क्षीण होते - 
विध्नादि की निवृत्ति होती है। RED 
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काशी-महिभा 
काशी जिसका रहस्य गोपनीय है, जिसकी महिमा त्रिलोक 
में सदेव प्रथित है, जो सभी लोकों में इलाघनीय है, जो 
सभी तीर्थो में पूजनीय है, ऐसी काशी की महिमा को मैं क्षुद्र 
प्राणी क्या कह सकता हूँ ? जिससे मैं स्वयं अनभिज्ञ हूँ । जिस 
प्रकार से शिशु माँ के द्वारा प्रदत्त दूध को सहर्ष पान कर लेता 
है, किन्तु वह उसके ज्ञान से शून्य रहता है । वह यह नहीं जानता 
'कि माँ क्या है ? यह दूध कहाँ से लाती है ? उसको यह भी पता 
नहीं कि यह दूध माँ के रक्त से ही निमित है। माँ ने आज भोजन 
किया है कि नहीं ? उसे बिल्कुल ही ज्ञान नहीं रहता है। वह तो 
उदरपू्ति के लिए मातृ-स्तन से सदा सन्निहित रहता है । 
वेद, पुराण आदि शास्त्रों के अनुसार काशी में देवता एवं 
तीर्थं पन्द्रह कलाओं से सदा रहते हैं। 
काशी से बाहर विश्व के तीर्थ, मन्दिरों में एक कला से रहते 
हैं । प्रलय के समय में विश्‍व के मन्दिरों के देवता और तीर्थ 
काशी में आते हैं। सृष्टि के प्रारम्भ में पुनः ततूतत्‌ स्थान में 
जाकर स्थित होते हैं । 
संनाततधसं 
जन्म-जन्मान्तर के तपस्वी, साधक, आस्तिक धर्मात्मा, 
उदार, धमंप्राण तथा हिन्दू, सनातन, वेदिक धर्म को मानने 
वाले जन्म-जन्मान्तर के संस्कारी व्यक्ति मठ, मन्दिर, आश्रम, 


संस्कृत महाविद्यालयों, गौशाला, धर्मशाला, यज्ञशाला आदि में 


जाकर देखते ही उनके जन्म-जन्मान्तरों के पुण्य पुंज संस्कार 
जागृत हो जाते हैं। जसे प्रयागराज के महाकुम्भ में स्मान, 
दर्शन करते ही नास्तिक से आस्तिक, कठोर से कठोर हृदय वाला 
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मनुष्य भी वहाँ के धामिक दृश्य को देखकर आस्तिक, धर्मात्मा 
हो जाता है। उसी प्रकार मठ-मन्दिर, संस्कृत-महाविद्यालय एवं 
आश्रम में तपस्वी सन्त, महात्माओं की कुटिया में जाते हीः 
अनन्त जन्मों के धामिक भावनायें जागृत हो जाती हैं तथा मठ, 
मन्दिर, आश्रम एवं साधु-महात्माओं की कुटिया में जाकर तन, 
मन धन से सेवा करते हैं । 
प्ररत - गुरु जी मठ, मन्दिर धर्मशाला, आश्रम और संस्कृत 
विद्यालय में कैसे व्यक्ति को रखना चाहिये ? 
उत्तर--गणेश चेतन्य ब्रह्मचारी जी सुनो! भजन करने 
वाले साधक, तपस्वी, सिद्ध-सन्त, ब्रह्मनिष्ठ को ढंढ कर रखना 
चाहिये । ये लोग ब्रह्म गायत्री पुरश्चरण करने वाले हों या गुरु 
द्वारा प्राप्त गुरुमन्च के अनुष्ठान करने वाले लोगों को सब प्रकार 
की सुविधा देकर रखना चाहिये । महात्माओं के भजन, तपस्या 
ओर पुरश्चरण के मन्त्र के प्रभाव से तथा उपासना से धन, अन्न, 
वस्त्र आदि पदार्थ स्वतः ऋद्धि-सिद्धी आते हैं। करोड़पति तथा 
गरीब भी तन, मन धन से से वा करते हैं । | 
प्रश्‍न -गुरु जी मठ, मन्दिर, आश्रम में कर्मचारी-सेवक किस 
प्रकार के रखे जाये ? 
उत्तर -वत्स सुनो । ऐसे व्यक्तियों को रखना चाहिये जो 
विद्वान्‌ हो, उनमें नम्रता, सरलता और यथार्थ ज्ञान हो 
हसमुख हो । उनमें अपरिचित, अभ्यागत, अतिथियो को भी 
स्वागत करने की प्रवृत्ति हो। सबसे प्रेम से बात करने की 
प्रवृत्त हो। जैसे अपने सम्बन्धियों से प्रम पूर्वक व्यवहार 


किया जाता है । उसी प्रकार सबसे वार्ता करने वाला हो । 


स्नेह, प्रेम पाकर सब आपके कार्य में तन, मन, धन से 


सहयोग करेंगे । 
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प्रश्‍न -गुरु जी, धामिक संस्थाओं में कैसे व्यक्तियों को नहीं 
रखना चाहिए ? 

उत्तर--जो खान-पान, रहन-सहन और आचरण से ठीक न 
हो, हिन्दू सनातन, वैदिक धम को न मानते हों. न जानते 
हों, उदण्ड हों, गाली-गलौज करने वाले व्यक्तियों को मठ में 
नहीं रखना चाहिए। 

संस्था के अधिकारो, महन्त, व्यवस्थापक अध्यक्ष आदि जो 
'छोग मठ, मन्दिर, आश्रम तथा धामिक संस्था में अपने भाई- 
अन्धु, पट्टीदार, पुत्र, पौत्र, परपौत्र को रखते हैं। अथवा 
स्त्री, बच्चे, परिवार वाले को रखते हैं। इसे देख उन 
'धामिक स्थलों के अनन्य भक्‍त तथा भूतपूर्वं महन्त के भक्त 
लोग, मुहुल्ला के धर्मात्मा भक्‍त भी धीरे-धीरे आना, सहयोग 
देना बन्द कर देते हैं। उनके अवगुण और दोष का वर्णन 
करते हैं । 

अनेक प्रकार से निन्दा करते हैँ, विरोध में बोलते हैं। 
आथिक, सामाजिक, धामिक सहयोग करना भक्त लोग बन्द कर 
देते हैं । आश्रम का मालिक रुपये पेसे की कमी से आश्रम को 
छोड़कर बाहर चला जाता है, कथा-कीर्तत कह कर के, शिष्य 
बनाकर, भक़्तों को आकर्षित करके रुपया, सामान छाने की 
चेष्टा करता है। इसी प्रकार से गृहस्थाश्रम वाले को भी समझना 
चाहिए । किन्तु जिसके घर में कर्जा हो, दरिद्रता हो, 
कलह और अशान्ति हो, कितना भी बाहर से सामान, रुपया 
लाये कभी पूरा नहीं होता है। जिनको अपना समझ कर रखा 
वे भी धीरे-धीरे विरोधी हो जाते हैं। आश्रम का सामान लेने की 
चेष्डा करते है। मठ-मन्दिर आश्रम एवं संस्कृत महाविद्यालयों, 
गोशाला धर्मशाला और यज्ञशाला, तीर्थ, जलाशय इत्यादि 
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धार्मिक संस्था का समग्र सामान, जमीन तथा मकान सब शिव की 


सम्पत्ति है । 

गुरु जी के दिए बिना जो व्यक्ति रुपये, समान लेता है और 
जबरदस्ती जमीन, मकान कब्जा करता है, स्कन्द पुराण में 
लिखा है कि उनके धन, संपत्ति कृतीधमं समूळ नष्ट होते हैं। 
किसी को भी नहीं सहता है । 

ऐसे लोग जब शुरू-शुरू में मठ में आते हैं तब महुन्त जी' 
के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, उनके आगे पीछे हाथ जोड़े 
हुए चलते हैं। मालूम पड़ता है कि ये लोग साक्षात्‌, अनन्यः 
भक्त हैं । 

प्रशन-गुरु जी, मठ-आश्रम से जो लोग अपमानित' करके, 
मार, पीट करके एकबार निकाले जाते हैं फिर उन लोगों कोः 
रखा जाता है, ऐसा क्यों ? | 

उत्तर -एक बार मार-पीट कर, अपमानित करके निकाले 
हुए व्यक्ति को कभी भूलकर भी पुनः नहीं रखना चाहिए । 
क्योंकि वह एक दिन बदला लेने की कोशिश करेगा। सामने 
तो वह हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा । मुह पीछे निन्दा करेगा । 
मोक्का मिलते ही वह अपना बदला चुकायेगा । लोक में बहुत-सी' 
ऐसी घटित घटनाए, देखने में आई हैं। जिन लोगों की मालिक 
के प्रति पहले जो श्रद्धा भक्ति प्रेम एवं स्नेह रहता था एक बार 
निकाले हुए व्यक्ति के अन्दर वह भावना नहीं रहती है । 

प्रन -गुरु जी, कैसे ( बटुक ), बह्मचारी को गुरुकुल, 
विद्यालय, मठ, मन्दिर, आश्रम में रखना चाहिये ? 

उत्तर--ब्रह्मचारी जी सुनो, दश वर्ष की अवस्था का 
ब्राह्मण वालक हो, स्वस्थ, गोरवणे सुन्दर शरीर हो, उत्नत 
ललाट हो, उस बाळक के हाथ की हस्तरेखा में पूर्ण विद्या का 
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संकेत हो । अतएव ऐसे बालकों को विद्यालय में भरती करके 
हर प्रकार की सुविधा देकर रखना चाहिए । प्रातः नित्य कर्म से 
निवृत होकर संध्या वन्दन, हवन करके, सस्वर एवं अर्थ सहित 
वेद अध्ययन करावे । अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थी को 
जितना वेद मंत्र का पाठ दें, ऋचा के भावार्थं सहित कण्ठस्थ 
पाठ सुनने के पश्चात्‌ पुनः पाठ दें । व्याकरण का भी इसी प्रकार 
प्रत्येक सूत्र, वृत्ति, अर्थ और भावार्थ सहित पाठ दें। इसी 
प्रकार बालकों को पढ़ाने से बालक विद्वान्‌ होंगे और भारत 
के कोने-कोने में एवं विदेशों में भी जाकर शास्त्राथ करके हिन्दू 
सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे । 


अध्यापक तत्‌-तद्‌ विषय के विद्वान्‌ हों, कण्ठस्थ पढ़ाने 
वाले हों अथवा अवकारप्राप्त विद्वान्‌ ब्राह्मणों को हिन्दी, 
संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए । छोटी अवस्था से ही संस्कृत, 
अंग्रेजी, हिन्दी बोलना सिखाना चाहिए तथा शास्त्रार्थं करने के 
लिये संस्कृत-अंग्रेजी-हिग्दी की शिक्षा देनी चाहिए । अध्या- 
पक छात्र एवं वहाँ के रहने वाले सभी भारतीय वेषभूषा 
में रहें । 


अध्यापक भारतीय सदाचार को पूर्णरूप से विद्यार्थी में 
भरने का प्रयास करे। नित्य इलोक-वाचन, भगवद-स्तुति, 
त्रिकाल संध्या, पूजा-पाठ आदि का भी अभ्यास कराना विद्याः 
थियों के लिए अनिवार्य नियम होना चाहिए । 


जिस मठ, मन्दिर, आश्रम तथा संस्कृत महाविद्यालय में 
अंग्रेजी वेशभूषा पहिनने वाले रहते हैं उससे भी उस आश्रम के 
प्रति आस्तिक जनता की श्रद्धा में कमी हो जाती है। 
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श्री रामकृष्ण परमहंस जी का काशी 
सम्बन्धी अनुभव 


श्री रामकृष्ण परमहंस जी को काशी में अनेक अद्भत 
दशन हुए ओर शिव-महिमा तथा काशी-माहात्म्य के संबंध में 
उनकी धारणा दृढ़ हो गई। नौका में बैठकर काशी में प्रवेश 
करते ही उनके चक्षुओं को सोने की काशी का साक्षात्कार 
हुआ उन्होंने यहाँ की मिट्टी, पत्थर आदि सभी चीजों को सोने 
का ही पाया । प्राचीन काल से साधु, सन्त, महात्मा लोगों के 
'हृदय के भीतर की कांचनतुल्य और अमूल्य भाव-राश्ियों की 
'काशी में तह पर तह जमकर, उनकी राशि बन गई है। वह 
'ज्योतिमंयी भावघन मूर्ति ही काशी का नित्य ओर सत्यस्वरूप 
डे 
₹्‌ । बाह्य दृष्टि से दिखने वाला स्वरूप उसकी छाया मात्र है । 
कव परमहंस जी भावावस्था में काशी का स्वर्णमय दर्शन 
नक इ | थ । अतः वे शौचादि क्रिया काशी के बाहर ही 


ड मणिकणिका आदि पंचतीर्थो की यात्रा में भावावस्था में जो 
उन्ह दशन हुए वे इस प्रकार हैं मणिकणिका ₹मशान-भूमि 
पर एक भूरे रंग की जटाओं वाला श्वेतवर्ण का ऊचा ओर 
भव्य पुरुष अत्यन्त शान्त और गम्भीर मुद्रा से इमशान की हर 
एक चिता के पास जाता है और उसपर के मृत शरीर को उठा- 
कर उसके कान में प्रणव मंत्र का उच्चारण करता है। स्वयं 
दा श्री जगदम्बा भी महाकाली के रूप में चिता पर 
स जीव से दुसरी ओर बैठकर उसके स्थल, सुक्ष्म, कारण 

सवभ्रकार के संस्कार बंधनों को तोड़ करके मोक्ष का द्वार 
खोलते हुए अपने हाथों से अखण्ड के घर में उसका प्रवेश करा 
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रही हैं । इस प्रकार अनेक जन्मो की योग-तपस्या से जो अह ता- 
'उभव का भुमानन्द जीव को प्राप्त हुआ करता है, वह काशी में 
ह्‌ त्यागने वाले प्रत्येक जीव को तारक मंत्र देकर श्री विश्वनाथ 
जी सबको मुक्त कर रहे हैं । 
भरन--गुरु जी, श्रीमद्भागवत कथा शास्त्र-विधि से श्रवण 
'करने से (पुरखा)कुल के कोई भी अकाल मृत्यु से मरे हुए अथवा 
अपने कुकमं के कारण जो पितर भूत, प्रेत, पिशाच योनि में है, 
'उनको मुक्त कराने के लिये क्या करना चाहिए? 
उत्तर--ब्रह्म चैतन्य जी, आपने पितरों के कल्याण के लिए 
अइन किया। भागवत कथा दो प्रकार से होती है, प्रथम 
श्रीमद्भागवत कथा समिति बनाकर मदान में विशाल आयोजन 
करक भागवत प्रचार हेतु अथवा सनातन हिन्दू, वैदिक धर्म के 
भ्रचार-प्रसार के लिए किया जाता है। जंसे--वतंमान में 
श्रीमङ्गागवत की कथा रामचन्द्र डोंगरे जी तथा स्वामी भगवता- 
नन्द मिश्र, श्रीकान्त शर्मा जी और रामायण की कथा कहने वाले 
'( मुरारी बापू जी ) तथा श्री प्रभूनाथ रामायणी व्यास जी और 
काशी के रामकिकर व्यास जी और शिवनारायण व्यास 
इन महानुभावो के द्वारा विशाल प्रदर्शन अथवा इन 
'विशाळ कथाओं के आयोजन होते हैं। तथा इसी प्रकार से वेद 
सम्मेलन, पुराण सम्मेलन, उपनिषद्‌ सम्मेलन एवं गीता सम्मे- 
लत, बड़े-बड़े महायज्ञों का विश्व कल्याण हेतु आयोजन होते हैं । 
यह आयोजन करते से देव, ऋषि, पितर प्रसन्न होते हैं, ऐसे 
-यज्ञों के प्रभाव से समय पर वर्षा होती है। उस जनपद, प्रान्त 
ओर राष्ट्र में सुख एवं शान्ति प्राप्त होती है । 
प्रश्‍न -गुरु जी आचार्य केसे बनाना चाहिए ? 
उत्तर -ब्रह्मचारी जी, सुनो-जो विद्वान्‌ हो, इलोकों का 
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उच्चारण शुद्ध ध्वनि के साथ करने वाला हो । प्रतिदिन संध्या एकं 
ऋषि, देव, पितृ तर्पण करता हो, अग्निहोत्री हो तथा शिव, शक्ति ._ 
और विष्णु की पूजा करता हो और नियम तथा आचार में रहता 
हो । स्वयं माता, पिता का तथा भगवात्‌ का भक्त हो। अतिथियों 
का सम्मान, पश्च महायज्ञ करके एवं भगवान्‌ को भोग लगाकर 
भोजन करता हो। वैसे विद्वान्‌ से शास्त्र विधि के अनुसार सात 
दिन तक प्रातः ८ बजे से क्रमशः ११ बजे तक शुद्ध मूल पाठ का 
श्रवण करें । 
प्रथम भागवत के आज्ञानुसार, तीन दिन पहले बाँस के कोठी' 
(पेड़) को जाकर यजमान द्वारा पूजन करें और उनसे प्रार्थना 
| करें कि हे वृक्ष देवता, मैं अपने पितरों के उद्धार के लिए आपको 
प्रातः ले जाऊंगा । प्रार्थंता करके पुनः नमस्कार करें और दूसरे 
| दिन प्रातः नित्यकर्म से निवृत होकर पुनः पूजा करके आचाय 
` यजमान को आज्ञा दे, बाँस को काट लायें तथा सात गाँठ के 
बाँस को व्यास गद्दी के बगल में गाइ दें और पितरों का आह्वान 
करक बाँस में स्थापित करें ओर प्रतिदिन पूजा करे। 
ब्रह्मचारी जी, हमारे दादा शंकर प्रसाद उपाध्याय जी अच्छे. 
विद्वान्‌ थे। उनकी भागवत की कथा जिस प्रकार होती थी वह यह: 
है कि यज्ञ प्रारम्भ होने के दो दिन पहले नान्दी श्राद्ध करने के 
पचात यजमान को लेकर बाँस के कोठी (पेड़) के पास ले जाकर: 
बाँस को पूजा क्रराते थे और प्रार्थना यजमान द्वारा कराते थे ।' 
प्राथेचा के पश्चात्‌ पुनः बाँस को नमस्कार करके घर में आकर 
भागवत्‌ की सामग्री एकत्र करते थे । दूसरे दिन प्रातः नित्य 
कर्म से निवृत होकर यजमान को लेकर जाते थे । पूजा कर पुनः 
रथेना करके नमस्कार करके यजमान द्वारा बाँस को काटः 
लाते थे। व्यास गद्दी के बगल में सात गाठ के बास को गाड़ 
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दिया जाता था। दूसरे दिन श्रीमद्भागवत की पुजा के पश्चात्‌ बाँस ` 
की पूजा मंत्र द्वारा करके पितरों का आवाहन कर मंगलाचरण 
प्रारंभ करते थे। साढ़े तीन .घंटे में प्रथम दिवस का पाठ पूर्ण 
होता था । पाठ पूर्ण होते ही बाँस की सबसे ऊपर की ग्रन्थि तड- 
तड़ की आवाज करके फटी। अयोध्या के रामधाट में 
रामप्रसाद पाण्डेय जी के घर में श्रीमद्भागवत की कथा हो रही ` 
थी । सन्‌ ४५ कातिक शुक्ल पंचमी के दिन मैं व्यास गही के ` 
बगल में बेठकर देख रहा था। दादा जी की उम्र उस समय ७० 
वर्ष की थी। शरीर नीरोग स्वस्थ्य था। उस समय लाउडस्पीकर ` 
नहीं था फिर भी आधे किलोमीटर तक पाठ की आवाज सुनाई 
पड़ती थी । सातवें दिन बाँस की सातों ग्रंथि टूट कर बाँस दो ` 
दुकड़े होकर दोनों तरफ गिरा। सायं तीन बजे से कथा होती थी । 
प्रातः तीन बजे उठकर स्नान, संध्या, देव, ऋषि एवं पितृ तर्पण, 
हवन करने के पश्चात्‌ दुर्गा सप्तसती भौर रुद्राभिषेक करने ' 
के बाद में श्री मदभागवत का पाठ हुआ करता था । 


प्रश्‍न - गुरुजी, योगभ्रष्ट कैसे घर में उत्पन्न होते हैं ? 


उत्तर-रामचेतन्य ब्रह्मचारी जी, घर में रहते हुए सन्त ` 
स्वभाव हो ओर पतिव्रता की पातिव्रत कोख से योगभ्रष्ट उत्पन्न 
होते हैं । जन्म-जन्मान्तर की तपस्या, साधना ओर विद्या साथ में 
लेकर योगभ्रष्ट बालक जन्म लेते हैं। जन्म से ही बालक में 
विलक्षण प्रतिभा होती है। वे जो कायं करते हैं सव स्वतः शास्त्रीय | 
है, उनके जन्म-जन्मान्तर तक की विद्या आकर उनके शरीर 
में प्रवेश करती हैं। उनका जो भी कमं होता है यह सव मनुष्य ` 
मात्र के कल्याण के लिए होता है। एक दृष्टांत से समझिये ` 
मेरे गुर्जी धर्मसम्राटू स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती ( स्वामी ` 
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-करपात्री जी महाराज) के शिक्षा के समय के सहपाठियों से मैंने 
सुना था जो निम्नांकित है :-- 


परिचम नेपाल के रहने वाले शिवप्रसाद गौतम उपाध्याय 
जी और अयोध्या के रामघाट में रहने वाले उमाकान्त पाण्डेयजी 
“स्वामी जी के सहपाठी थे। उन्होंने कहा-स्वामी जी नरवर के 
साङ्गवेद विद्यालय में पढ़ते थे स्वामी जी में पाठ लेने की शेली 
और याद करने की तथा पढ़ाने और पढ़ने की अपूर्व प्रतिभा 
थी । प्रातः तीन बजे शय्या से उठकर गंगास्तान करके संध्या 
करते तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए विद्यालय में आकर 
` रुद्राभिषेक करके गुरुजीके दर्शन करने जाते थे, साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ 
` करने के पश्चात्‌ खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर पाठ कण्ठस्थ 
सुनाते थे। गुरुजी तख्त पर बंठकर पढ़ाते थे, स्वामी जी नीचे 
` कुशासन पर बेठकर पुस्तक खोल कर रख देते थे। गुरुजी के 
मुख ओर ललाट पर एक टक (त्रोटक) दृष्टि से देखते थे तथा 
' एकाग्र होकर पाठ सुनते थे। एक घण्टा तक पाठ सुनने के 
` पश्चात्‌ गुरुजी को प्रणाम करके वे बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ 
जाते और प्रतिदिन इसी प्रकार पाठ कण्ठस्थ करते थे । गुरुजी 
' के पास आकर पैर छकर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर पाठ 
` कण्ठस्थ सुनाते थे, वे गुरुजी से पुनः प्रार्थना करते कि गुरुजी मुझे 
आगे का पाठ दीजिए । 


रुजी इतने दयाळू और क्ृपालु थे कि पुनः पाठ दे दिया 
करते थे। मध्याह्नं काल में स्नान, संध्या करके भोजन करने 
के बाद अपने कमरे में जाकर पाठ याद करते थे। दो घण्टे के 
' परचात्‌ गुरुजी के कमरा में जाकर गुरुजी के पैर दबाते हुए पाठ 
- सुना देते थे । पुनः तीन बजे से पाठ शुरू होता था । पाठ लेकर 
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बज र पल व य टीला था उसी टीळे पर पद्मासन में ` 

करत थे। गंगा-स्नान करके संध्या करने के 

5 पश्चात्‌ गुरुजी के कर जाकर उसी प्रकार पाठ सुना तक 
साय आरती के वाद में पुनः गुरुजी पाठ देते थे । गुरुजी भोजन 
करक आराम करने जाते थे और जब तक उनको नींद नहीं 
आती तव तक चरण दवाते रहते थे । 


गुरुजी ७० साळ के वृद्ध तथा सभी शास्त्रों के थे 
किन्तु शरीर नीरोग था और निष्काम साते पद 
कहते थे कि मेरे पास जो विद्या है, उपासना है और मेरे पास 
भक्ति, ज्ञान, तपस्या जो भी है वह सब में इनको देता हूँ । ऐसा 
गुरुजी सभी अध्यापक और विद्याथियों के समक्ष कहते थे । इसी 
कार अध्ययन करते हुए स्वामी जी ८ वर्ष में सभी शास्त्रों के 
विद्वान्‌ हो गए । तत्पर्चात्‌ शास्त्रार्थ करने के लिए सभी संप्रदाय 


=^ की विद्या पढ़ने के लिए गुरुजी ने इनको आज्ञा प्रदान को । गुरुजी 


की आज्ञा से सभी संप्रदाय की विद्या अध्ययन किये और 
पर्यन्त शास्त्रार्थं में विजयी रहे । 


प्रश्‍न - गुरुजी, आपके गुरुजी श्री हरिहरानन्द सरस्वती 
( करपात्री जी महाराज ) को सरस्वती कैसे सिद्ध हुई और 
चमत्कार कसे प्राप्त हुआ ? 

उत्तर--ज्ञानचेतन्य ब्रह्मचारी जी सुनो, घर छोड़ने के 

पश्चात्‌ हमारे गुरुजी नरवर साङ्गवेद विद्यालय में पढ़ते थे । 
एक दिन रात्रि नौ बजे चरण दबाते हुए गुरुजी से स्वामी जी 

= ने प्रश्‍न किया कि माता सरस्वती के दर्शन कंसे होंगे और प्रसन्न 
कैसे होंगी । गुरुजी ने सरस्वती जी की उपासना विधि तथा 
मन्त्र और साधन वता दिये । स्वामी जी प्रातः तीन बजे विद्यालय: 
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>से लगभग तीन किलोमीटर उत्तर-पश्चिम गंगा जी के उत्तर 
तट पर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे जड़ की बनी हुई 
“गुफा में जाकर रहने लगे । त्रिकाल गंगा स्नान; त्रिकाल संध्या 
“करते हुए केवल गंगाजल पीकर सरस्वती माता को प्रसन्न 
“करने के लिए उन्होंने जप, अनुष्ठान प्रारम्भ किया । जिस दिन 
साढ़े तीन महीना पूर्ण हुआ उसी दिन प्रातः चार बजे गंगा 
. स्वान करके आकर संध्या कर रहे थे। उसी समय सात वष 

की कन्याके रूप में वीणा हाथ में लिए हुए माता सरस्वती आकर 
- बोलीं, वर माँगो । हरिहरानन्द जी बोले, मैं जब तक जीता रहें, 
. शास्त्रार्थे में कहीं भी परास्त न हो सक्‌ । माता सरस्वती बोलीं- 

“मंगलाचरण करने के पश्चात्‌ तीन बार हाथ अपने सिर पर 
` घुमा देना । शास्त्रार्थं तो मैं करूंगी ।” कहते ही माता सरस्वती 
. अंत्ध्यान हो गईं। साढ़े तीन महीने के पश्चात्‌ स्वामी जी 

अपने गुरुजी के पास आए, साष्टाङ्ग प्रणाम किया ओर बोले - 
- गुरुजी, आपकी कृपा से कार्य सिद्ध हुआ। आपका आशीर्वाद 
-चाहता हुं । गुरुजी दोनों हाथ उठा कर बोले “सवंशास्त्रज्ञाता 

भव!” उस दिन से जो पाठ छेते थे, जो सुनते थे, जो भी 
' पुस्तक देखते थे वहू सब उनको कण्ठस्थ हो जाता था। तब से 
“सभी सम्प्रदाय के ग्रन्थों के विद्वान्‌ हो गए और जीवन पर्यंत 

शास्त्रार्थमें कहीं परास्त नहीं हुए। उन्होंने एक सौ आठ सद्‌ ग्रन्थ 
' लिखे जिनमें वेदार्थं पारिजात, रामायण मीमांसा, भक्ति सुधा 

इत्यादि प्रमुख ग्रन्थ हैं। स्वामी जी शास्त्रार्थं करने के लिए 
“आसन लगाकर मञ्लाचरण करने के पश्चात्‌ शिर पर हाथ 


'फेरते थे और कहते थे प्रश्‍न करायें। सर्वशास्त्र उनकी जिह्वा 
“पर उपस्थित होते थे । 


काशी के नगवा मुहल्ले में विशाळ यज्ञ करने का स्वामी जी 
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ले संकल्प लिया । किसी कारणवश प्रशासन द्वारा यज्ञ नहीं 
करने का आदेश दिया गया अथवा यज्ञ के लिए रोक लगा दी 
गयी। इस पर स्वामी जीने कहा कि मैं इस यज्ञ के लिए 
hs के पास सहायतार्थ नहीं जाऊंगा और न ही किसी को इस 
यज्ञ में कष्ट होगा । तत्पश्चात्‌ स्वामी जी के संकल्प को प्रा 
करने के लिए काशीवासी तन, मन, धन से यज्ञभूमि की 
सफाई करने-कराने में लग गए। उस समय अस्सी घाट से 
रामनगर किला के सामने घाट तक के मध्य में कोई मकान 
नहीं वने थे । अनायास ही इस यज्ञ के लिए संयोग वनता गया । 
ऐसा प्रतीत हुआ जैसे गंगा के किनारे तट में सफाई प्रशासन 
ने ही अपने किसी विशिष्ट व्यक्ति के आगमन पर करायी हो 
या उससे भी कहीं अच्छे ढंग से सफाई हुई थी । इतना होने के 
यरचात्‌ यज्ञ की सामग्री छदी हुई ट्रकों की लम्बी पंक्ति लग 
गई । आश्चर्यं तो यह था कि यज्ञ की सामग्री भेजने वालों का 
कहीं नाम व पता नहीं रहता था । प्रयम दिन हवन की सामग्री 
खेकर चार ट्रक उपस्थित हुए। चावल, जो, काला तिल, घी 
से भरे हुए पीपे, चन्दन की लकड़ी, चीनी आदि सब सामानों 
को गंगा तट में बालू पर वोरों और पीपों की छल्लियाँ लगा दी 
गई । इसी प्रकार जैसे-जैसे यज्ञ के लिए सामान की आवश्यकता 
पड़ती गई, सारे सामान अनायास ही उपस्थित होते गए। लकड़ी 
की जरूरत पड़ी लकड़ी आ गई और ढेर लग गया । एक 
और आश्चर्य यह होता कि ट्रकों को कोई आते हुए नहीं पाता 
था । जब जैसी आवश्यकता पड़ती गई, ट्रक उपस्थित मिलते 


.. थे। दूसरे दिन प्रातः छः बजे एक आठ वर्षं की कत्या आकर 


कार्यालय में बोली-यह रुपया लेकर स्वामी जी के यज्ञको 
पर्णं कीजिए। यह बोलते ही वह कन्या बाहर निकली ओर उसके 
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श चला। दो बोरे में एक लाख चाँदी के 
न अया भरे हुए थे। आज जिनका मूल्य 
अरबों रुपया हो सकता है। उस समय से स्वामी जी घोषणा 
करने लगे कि यह यज्ञ स्वयं माता अन्नपूर्णा कर रही हें ओर | 
इस यज्ञ में मुझे किसी से कुछ अपेक्षा नहीं है । यह मेरा परम 
सोभाग्य है कि माता अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ जी इस 5 
को स्वथं कर रहे हैं। धीरे-धीरे इन आश्चयों की चचा क | 
की जनता में तो फैल ही चुकी थी । काशीवासी कहने लगे कि | 
सिद्ध सन्त का आगमन काशी में हो चुका है ओर यज्ञ विज्ञाल 
होगा। शायद उसी दिन काशी तथा पूरे. भारतवर्ष एवं विश्व [ 
के लोगों को भी स्वामी जी के बारे में जानने का सुअवसर 
प्राप्त हुआ। इसके बाद जनता में ऐसी जागृति पैदा हुई कि 
लोग तन, मन, धन से यज्ञ में सहायतार्थ छग गये । प्रयाग से 
टेन्ट वाले ने पूरे यज्ञ के लिए निःशुल्क टेन्ट की व्यवस्था की! 
अस्सी घाट से रामनगर किला ( सामने घाट ) तक प्रवचन, 
'यज्ञशाला, गोशाला, भोजनालय, ब्राह्मण और भक्तों के रहने 
के लिए आवास के रूप में अस्सी घाट से सामने घाट तक 
पण्डाळ और तम्बू तन कर तैयार हो गये। ब्राह्मणों की वरणी' 
के लिए वस्त्रादि की भी टूकों की कतारें लग गई । यह सब 
समाचार सुनकर जिलाधीश और कमिइनर स्वामी जी से क्षमा . 
माँगने के लिए आए। स्वामी जी ने उनसे कहा कि यह यज्ञ 
बाबा विश्वताथ का है और इसको रोक लेने की शक्ति अगर 
तुममें हो तो रोक लो। अभी भी यज्ञ में विघ्न कर सकते हो? 
इस पर जिलाधीश ओर कमिइनर मौन होकर मु ह नीचे कर 
लिए। कुछ देर पश्चात्‌ जिलाधीश क्षमा माँगते हुए बोले कि 
अव पानी, बिजली ओर सुरक्षा की सारी व्यवस्था मेरी . 
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तरफ से रहेगी । ऐसा कहते हुए दोनों लोग चले गए । वि 

लोग अब यज्ञशाला बनाने में लगे । ५१ कुण्ड बने, अति तः 
यज्ञ, अति य चण्डी महायज्ञ और विष्णु महायज्ञ एवं अठा-- 
रहों पुराणों का पाठ, वेद सम्मेलन आदि यज्ञ प्रारम्भ हुआ ४ 
“यारह हजार ब्राह्मणों को वरण किया गया। भारत के कोने-- 
कोने और नेपाल से विद्वान्‌, सिद्ध सन्त, साधु महात्मा एवं तपस्वी 
यज्ञ मे स्वतः आ गए। स्वामीजी ने घोषणा की हमारे 
यज्ञ में सिद्ध सन्त आ चुके हैं। यज्ञ का संचालन ऋद्धि-धिडि- 


कर रही हैं । 


यज्ञ के लिए सरकार से, जनता से कुछ नहीं चाहिए। माता 
अन्नपूर्णा यज्ञ की सारी व्यवस्था कर रही हैं। कहते ही एक 
चमत्कार हुआ--१ मिनट तक स्वामी जी के हाथ में जो दण्ड 
था वह त्रिशुल हो गया, उनका वस्त्र बाघंबर हो गया । पंडाल 
में लाखों नर-नारी प्रवचन, सत्संग सुन रहे थे। उसी दिन से 
काशीवासी स्वामी जी को अवतारी पुरुष मानने लगे । भारत 
के विद्वान्‌ उसी दिन से स्त्रामी जी के आगे झुक गए। काशी के 
नवाबगंज निवासी पं० संकठा प्रसाद पाण्डेय जी ने तो अपना 
सववस्व स्वामी जी को अपंण कर दिया। बारह बीघा जमीन 
स्वामी जी को दान दिया । उसी जमीन में धर्म प्रचार हेतु काशी 
में धर्मसंब का निर्माण हुआ। मंदिर, संस्कृत महा-विद्यालय,. 
ब्रह्मचारी आश्रम एवं यज्ञशाला, वेदशाला, गोशाला बनी । 
उसके तीसरे दिन स्वामी जी की परीक्षा लेने के लिए ग्यारह 
हजार ब्राह्मणों ने कहा कि आज हमलोग सीधा (अनाज) ही 
चाहते हैं । हमलोग आज भोजन भोजनालय में नहीं करना चाहते। 
इसपर ग्यारह हजार ब्राह्मणों के लिए सीधा की व्यवस्था हुई । 
उस दिप सायं पाँच बजे यज्ञ का विश्राम हुआ और सायं ब्राह्मणों 
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| पका भोजन नहीं बना और अचानक शाम को ब्राह्मणों ने कहा $ 
| ःहमलोग भोजन करेंगे, सीधा नहीं चाहते । इतना सुनते ही स्वामी 
| 'जी भोजनालय में गए । वहाँ कर्मचारियों का बना हुआ भोजन 
| "रखा था । स्वामी जी ने बड़े-बड़े बतंन मँगाकर खीर, मालपुवा, 
'मुड़ी, गुलाबजामुन, हवा, सब्जी आदि पाँच-छह प्रकार के 
| च्यजन को एक-एक कर अलग-अलग पात्रों में रखवाया 
| और अपने हाथ से बिल्व पत्र प्रत्येक बत्त न में छोड़ा, लाल 
कपड़े से सभी पात्रों को ढॅक दिया । लालफल लेकर सभी 

पात्रों के ऊपर छोड़ कर लाउडस्पीकर में बोले कि सात बजे सभी 
ज्ाह्मण, अतिथि ओर काशीवासी भोजन करेंगे | पं० संकठा 
असाद पाण्डेय जी ने कपड़ा हटाकर देखा तो सभी पात्रों में ५६ 
अकार के व्यंजन भरा हुआ पाया। चमत्कार तो यह हुआ कि 

(क हजार ब्राह्मणों, अतिथियों और काशीवासियों के दिव्य 
जन करने के बाद भी आधा भोजन बच गया । रात्रि १२ बजे 
न काशीवासियों को भोजन करने के लिए स्वामी जी के 
के नभो करते रहे कि काशीवासियों ! भोजन करने आओ । 
ह्‌ as नाता अन्नपूर्णा जी का प्रसाद है, ऐसा स्वाद विदव में 


दुसरे दिन अस्सी घाट, द शाइचमे 
गौशालों में भोजन भेजा गया क 
 _ स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती 
{ करपात्री जो महाराज ) का एक अस्य चमत्कार 
र sR ९ में विध्याचल सिद्धपीठ में सहस्रचण्डी 
जन स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा ps 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





~ 


! १६३ ) 


व्य महायज्ञ का रूप काशी के नगवा क्षेत्र में आयोजित यज्ञ 
वर कुछ भिन्न था तथा इस यज्ञ में स्वामी जी को जनता का 
` सहयोग मिला । स्वामीजी का काशी का यज्ञ इतना 
चमत्कारी ओर प्रभावकारी सिद्ध हुआ कि इनके द्वारा आयो- 
जित विध्याचल के इस यज्ञ में लाखों लोग तन, मन, धनसे 
जुट गए और सहस्तचण्डी महायज्ञ बहुत धम-धाम से प्रारम्भ 
हुआ। इस यज्ञ में भी सारे कार्य इस तरह से होते गए जेसे सब 
कुछ माता विन्ध्यवासिनी ही कर रही हों । 
ब्राह्मणों ने जिस प्रकार काशी के यज्ञ में स्वामी जी की 
परीक्षा ली उसी प्रकार इस यज्ञ में भी यज्ञ के आचार्य जीने 
ज ल गरी ष कि स्वामी जी की परीक्षा ळी 
यज्ञ के मध्य मे स्वामी जी के सामने यह समस्य 

गई की घी के सारे पीपे और आटे के सभी बोरे सा 
चुके हें । जिस समय स्वामी जी से यह बात कही गई उस समय 
वे मध्याह्न पुजा करके प्रसाद बाँट रहे थे। यह बात सुनने के 
परचात्‌ स्वामी जी ने भोजनमंत्री संकठा प्रसाद जी से कहा कि 
बीस पीपा जल माँ गंगा से माँग कर ले आओ और बीस 
बोरे बाळू भी ले आओ । तत्पश्चात्‌ बीस पीपा गंगाजल और 
बीस बोरा बाळू छाया गया। स्वामी जी ने अपने करकमलों से 
से कढ़ाई में एक पीपा गंगाजल छोड़ा सारे पीपे जल से अनायास 
ही घी हो गए। पुनः बाळू के बोरों को खोल कर स्वामी जी के 
द्वारा गंगाजल छोड़ते ही सारे बालू के बोरे आटा हो गए । इस 
घी आटे के बने व्यंजन में ऐसा अपूर्व स्वाद था कि भोजन करने 
वाले उस स्वाद को और यज्ञ को याद करके आज भी आह्वादित 
हो उठते हैँ। एक और चमत्कार यह हुआ कि पुडी जिस बर्तन 
में कढ़ाई से निकाल कर एक बार ही रखी जाती लेकिन वह 
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बतेन पूरा भर जाता था । दसों हजार ब्राह्मण और कर्मचारियों 
ने भोजन किया फिर भी आधा भोजन बचा रह गया । रात्रि 
बारह बजे तक व्यवस्थापक लाउडस्पीकर में घोषणा करते रहे 
कि विन्ध्याचलवासियों आओ और विन्ध्यवासिनी माई का 
प्रसाद पाओ, आज विन्ध्यवासिनी माई की कृपा से छप्पनों 
प्रकार के भोग उन्हीं को अपित किया हुआ है। दूसरे दिन 
प्रातः घी और आटा, दो ट्रक भर कर आया स्वामी जी 
बोले -“सबसे पहले गंगा जी से जितना घी और आटा उधार 
लाए थे गंगा जी से प्रार्थना करके उनमें छोड़ दो ।” संकठा प्रसाद 
जी घी और आटा लेकर गए और गंगा जी में डालते ही 
सारा घी जल हो गया। पीपे में देखा जाता था तो घी होता 
था ओर जब उसे गंगा में छोड़ा जाता था तो जल गिरता था । 
इसी प्रकार आटे को भी छोड़ने पर बालू हुआ । 

स्वामी जी की बदौलत ही आज अन्य सभी धर्मो के लोग 
सनातन धर्मं को सर्वोपरि सम्मान देते हैं और देते रहेंगे । 

ड नगर है करोड़पतियों, लखपतियों के घर में ज्यादा- 
गा रहते हूँ, डॉक्टर, वैद्य उन्हें पोष्टि + 
सना करते हैं. कया? वद्य उन्हें पोष्टिक पदार्थ खाने 

उत्तर- वत्स शंभु चैतन्य, आपने बहुत अच्छा प्रश्‍न किया 
है। गुरुजी की कृपा से मुझे राजा, महाराजा करोडपति से गरीब 
तक के स रहने का अवसर मिला है। आज जो करोडपति 
हैं उन्होंने पुवे जन्म में केवळ रुपया-पैसा ही दान किया है ॥ 
इसलिए धनी कुल में उत्पन्न हुए । 
` परन्तु पूर्व जन्म में पशञ्चमेवा, दध, 
व्यजन बनवाकर पञ्च महायज्ञ करके 
कर ब्राह्मणों और साधु- 


फल और छप्पनों प्रकारके 
भगवान्‌ वी समर्पणकर संकल्प 
सन्तों को भोजन नहीं कराया । द्वादशी, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ज्र 


> + So a 


t 
= To 


| 


( १६५ ) 


अमावस्या, पूणिमा के दिन तथा व्यतिपात योग में संकल्प करके 
दान नहीं दिया इसलिए वत्स ! धनी के घर में रोगी अधिक होते 
डँ चूंकि धन कमाने वाला व्यक्ति कुछ न कुछ पाप करता है, 
नढे पाप सकल्प करके सत्पात्र को दान देने से ही कटता है। 
श्रुति स्मृति” कहती है -अमावस्या, पूर्णिमा के दिन हो, व्यति- 

पात योग हो उस दिन दान करने से पुत्र, पोत्र, प्रपोत्र आदि 
को अनन्त गुण होकर प्राप्त होता है तथा उक्त तिथियों एवं 
योग में दान करने वाले व्यक्ति से देवता, ऋषि और पितर 
भ्रसन्न होते हैं । वेद कहते हैं कि तुम्हारे पास एक रुपया है तो 
दस पसा तुम्हारा नहीं है वह परोपकार में लगाओ और अगर 
आपके पास एक खुराक भर अन्न हो तो उसमेंसे एक मुदी आपका 
नहीं है। छप्पन प्रकार का भोग आपके आगे थाली में परोसा 
हुआ है वह भी सभी आपका नहीं है, गोग्रास को निकालने के 
पश्चात्‌ जो शेष बचे वह आपका है । भोजन करते हुए एक ग्रास 
थाली में छोड़ना चाहिए कुत्ते आदि के लिये । 

प्रश्‍न -गुरुजी संन्यास लेने के पश्चात्‌ कौन सी साधना करें ? 

उत्तर--शंकर चेतन्य ब्रह्मचारी जी! सुनो, वेद, पुराण और 
उपनिषद में विभिन्त प्रकारकी साधनायें लिखी हैं । प्रथम साधना 
संन्यास लेने के पश्चात्‌ कम से कम पाँच वर्ष गुएजी के सान्निध्य 
में रहकर वैराग्य, तपस्या, त्याग, अनुष्ठान इत्यादि साधना 
करनी चाहिये। इपसे संबद्ध सभी शिक्षा प्राप्त करके गुरु 
जी की आज्ञा से किसी एकान्त स्थान में जाकर प्रातः ब्राह्मामहुते 
में उठकर स्नान आदि नित्य कमे से निवृत होकर आसन, 
प्राणायाम करने के पश्चात्‌ श्रीमद्भगवद्गीता के छठवें अध्याय 
के अनुसार आसन में बैठकर दीर्घे ॐ प्रणव महामन्त्र का बारह 
हुजार जप प्रतिदिन अनुष्ठान के रूप में एक वर्ष नियम से 
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करे। दूसरे अनुष्ठान में दो वर्ष तक नियम से जप करें। ऐसा 
करने से धर्म, अथे, काम और मोक्ष स्वतः प्राप्त होते हैं । जप के 
पश्चात्‌ जळ, कन्दमूल, पत्ते, शाक, अन्न आदि जो वस्तु स्वतः 
प्राप्त हो वह भगवान्‌ को अर्पण करके एक समय भिक्षा करे । 
यदि ब्राह्मणों का गाँव हो तो जप के पश्चात्‌ मधुकरी भिक्षा 
मांगने जाना चाहिए। संन्यासियों के लिए मधुकरी भिक्षा सवं- 
श्रेष्ठ भिक्षा है। काम, क्रोध, मोह एवं लोभ को त्याग कर अपने 
इन्द्रियों को वश में रखकर साधना करनी चाहिए। सर्व शास्त्रों 
का सार उपदेश यह है-वाणी (जिह्वा) और सभी इन्द्रियों को 
वश में रखो, धरती पर भ्रमण करो, विश्व की संपत्ति तुम्हारी 
7 पुम मनुष्यमात्र का कल्याण कर सकते हो । जप और साधनाः 
करते हुए वेदान्त का श्रवण, मनन, निदिध्यासन करो। जो 
तुम्हारे सान्निध्य में आये उसकी पात्रता के अनुसार सन्मागे क 
उपदेश करो । जब तक ज्ञान प्राप्त न हो तब तक निरन्तर प्रणव 
का जप करो। समय पर जो उपलब्ध हो, वही भोजन करके भजन 
करो । संसार में सबसे बड़ी सम्पत्ति संतोष है । प्यारे आत्मा ! 
तीन दिन तक जल पीकर जप करो, चौथे दिन अन्नपूर्णा माता 
तुम्हारे पास किसी बेश में आएंगी । उस दिन से कभी तुम्हें कछ 
भी कमी नहीं होगी । प्राणिमात्र का कल्याण हो-ऐसी भावना 
करो। आप गांव,जिला,प्रान्त, राष्ट्र और विश्व का संकल्प मात्र 
से कल्याण कर सकते हो । तपस्या के बराबर कोई संपत्ति नहीं 
है, सन्तोष के बराबर कोई धन नहीं है । यह संसार, जगत्‌ सबः 
परिवर्तनशील है। सन्‌ १९४७ तक भारत में छः सो रियासतें | 
छः सो राजा और पाँच लाख जमींदार थे । एक ही दिन में सब 
स हो का मनुष्य शरीर भी परिवर्तनशील है--बाळक, 
7 उबके आर वृद्धावस्था में नाना प्रकार के रोग आकर 
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शरोर को ग्रसित करते हैं। प्यारे आत्मा, स्थूल शरीर सभी 
प्राणियों का नाशवान है । मन, समय, शरीर और सहयोगी (स्त्री,. 
पुत्र, पौत्र, सेवक आदि) सदा एक रूप नहीं रहते हैं । ऐसा विचार 
करके नयी अवस्था से ही स्वस्थ शरीर रहते हुए ही भगवान्‌ को: 
प्राप्त करने के लिए तन, मन, धन से पुरुषार्थ करके तपस्या घरः 
में ही रहकर करो । जन्म जन्मान्तर के पुण्य एवं तपस्या से ऊ चेः 
कुल, सुन्दर नीरोग शरीर, सज्जन धर्मात्मा परिवार और 
संपत्ति स्वतः प्राप्त होते है । इसी जीवन में पुरुषार्थ करो यथा- 
शक्ति पदार्थों का दान, परोपकार, एवं प्राणियों की निष्कामः 
सेवा करो । 

प्रश्‍न -गुरुजी ! मुझे भोजन बनाने नहीं आता है, शरीर को 
प्रकृति के अनुसार भोजन नहीं मिल रहा है, जवानी में ही रोगीः 
हो गया, क्यों ? | 

उत्तर--आत्मचेतन्य ब्रह्मचारी जी ! सुनो, संसार के सभी' 
माता-पिता को अपने बाछकों को छप्पनों प्रकार के व्यंजन बनानाः 
और भगवान्‌ को अर्पण करना सिखाना चाहिये । स्वयं पवित्रता, 
से भोजन बनाकर भगवान्‌ को अर्पण करके भोजन करने वाला 
व्यक्ति नीरोग रहता है और उस व्यक्ति के मन, बुद्धि, चित्त शुद्ध 
होते हैं । साथ ही शरीर मैं बल, शक्ति और तेज भी स्वतः आता 
है । आलस्य, लज्जा को त्याग करके सब काम करो । प्रत्येक 
माता-पिता को अपने बालकों को गंगा अथवा नदी, तालाब में 
तैरना एवं व्यायामशाला ( अखाड़े ) में कुश्ती लड़ना, फुलवारी 
बगीचों में फूल लगाना, कोड़ाई, सिचाई, खेती करना स्वास्थ्य 
लाभ के लिए सिखाना चाहिए । प्रत्येक घर में कम से कम चार 
गो अवश्य रखनी चाहिये । वेदों में वणेन आया है जिस चर के 
दरवाजे पर गाय बंधी रहती है उस घर में लक्ष्मी निवास करती! 
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हैं तथा जिस घर के बच्चों को गाय का दूध और मट्ठा पर्याप्त 
मात्रा में पीने को मिलता है उस घर के सभी सदस्य नीरोग रहते 
हैं । बालकों को तो बल, बुद्धि, विद्या तथा तेज एवं प्रतिभा प्राप्त 
'होती है। सभी बालकों को बचपन से ही गाय की सेवा करना 
स्वास्थ्यलाभ के लिए सिखाना चाहिए । 
प्रशन--गुरुजी ! चन्द्र-सूर्य-ग्रहण लगने के समय क्या करना 
चाहिए ? 
उत्तर-विष्णुचेतन्य ब्रह्मचारी जी, आपने जनकल्याण के | 
'लिए उत्तम प्रश्‍न किया है। अपने घमं-सम्प्रदाय के अनुसार, 
कुल-परम्परा के अनुसार जिस देवता को इष्ट मानते हों, उनके 
अन्त्र का जप करना चाहिए अथवा अपने गुरु द्वारा प्राप्त इए 
अन्त्र का भी जप करना चाहिए । 
ग्रहण प्रारम्भ होते ही स्नान करके आसन में बैठ करके 
आणायाम करे। प्राणायाम के पश्चात्‌ दीर्घ उपांशु जप करना 
आरम्भ कर । ग्रहण पूर्ण होने के पश्चात्‌ माला को पुरा करके 
स्नान करे, इसी प्रकार चार ग्रहण में जप करने से वाणी, शरीर 
ओर मन्त्र सिद्ध हो जाते है । पांचवां ग्रहण शुरू होते ही स्नान 
Er की क is से इकठ़ा करके रखें। आसन में 
[णायाम करने के पश्चात्‌ एकान्त जगह में अकेले अग्नि 
भ्रज्ज्वलित करके वही मन्त्र बोलते हुए हवन करें। हवन करते 
समय कभी-कभी ऐसा अनुभव होगा कि कोई तुम्हारे शरीर को 
पकड़कर हिला रहा है। परीक्षा लेने के लिए ऐसा होता है। उस 
समय डरना नहीं हवन करते ही रहना । कभी-कभी केवल 
शरीर हिलता है एवं कभी-कभी हाथ हिला के हवन करते 
नाहिए के के हवन करते रहना 
लसन हो मि रड स्नान करके घर जांना । दुसरे दिन प्रात: 
रप होकर शिवजी की पूजा कर,॥.यूथाह्यक्ति,द्वान 
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दें तथा यथाशक्ति साधु, ब्राह्मण तथा नौ कन्याओं 

'कराव तथा वस्त्र दक्षिणा देकर उनसे आलाने हि क 
कौ साधना करने से उस मंत्र द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थों 
| की प्राप्ति स्वतः होती है। इतना ही नहीं, ग्रहण में जपा हुआ 
मन्त्र सिद्ध हो जाता है जिससे झाड्-फूक करने से रोगी, दीन 
दुःखी को रामबाण की तरह दुःख को दूर करता है । भत, प्रेत, 
डाकिनी शाकिनी और ददं, बुलार आदि में मंत्र पढ़कर विभूति 
छोड़ने से एवं जल मंत्र द्वारा फूंककर पिलाने से अथवा कुश से 
झाड़ने से कष्ट, संकट दूर हो जाता है । 


मङ्गलाचरण 
दोहा -जिहि के सुमिरन ध्यान ते, बनत सकल शुभकाज । 
सो गणेश वाणी सहित, ज्ञान दीजिये आज ॥१॥ 
सिद्धिसदन आनंदकरण, मंगलमोदनिधान । 
लक्ष्मण अरु सीता सहित, रामचन्द्र भगवान ॥२॥ 
भरत शात्रुसूदन सहित, द्रवहु॒ कृपा आगार। 
चरणकमल अति प्रेम सों, बन्दौं बारम्बार॥३॥ 
बन्दौं पद धर धरणि शिर, महावीर हनुमान । 
बल बुद्धि विद्या दीजिये, निज जन मन अनुमान ॥४॥ 
रामायण के तिलक में, होहु सहायक आय। 
चूक परे जो अर्थं में, दीजे आप बताय॥५॥ 
कविता तुलसीदास की, गढ़ विचित्र महान । 
निज मति सों टीका कहूँ, आदर करहि सुजान ॥६॥ 
जो पदार्थ भावार्थं अरु, गुढ यथामति आय। 
जो बरनत सब तिलक में, लखहु सुजन चितलाय ॥७॥ 
रामायण के तिलक हैं, यद्यपि बहुत अनूप । 
तद्यपि मैं निज प्रीतिवश, लिखों बुद्धि अनुरूप ॥८॥ 
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यह टीका संजीवनी, सुख उपजावनिहारि । 
पढ़े सुने जो प्रेम से, पावहि सो फल चारि ॥९।४ 


इलोक-श्रीमद्रामचरिंत्रमानसमिदं लोके प्रसिद्धं परं। 
भक्तानामभयप्रद शिवमतं तापत्रयोन्मूलनम्‌ ॥ 
नानाछन्दविचित्रभावसहितं मुक्तिप्रदं शाइ्वतं । 
तस्यातीव मनोहरा सुललिता व्याख्या मया तन्यते ।॥ 
¢ 
रामायण-माहात्स्य 
दोहा-श्रीरघृषति पदपश्म गहि, अति हित बारंबार । 
तिलक करू माहात्म्य का, कछ निज मति अनुसार ॥ 
दोहा- गुरु हरिहर गण ईश श्री, सुमिरों तुलसीदास । 
करत गोपाल माहात्म्य श्री, रामायण सुखरास॥ 
मंगल-गुरु, विष्णु, शिव, गणेश, सरस्वती तथा तुलसीदास 
को स्मरण कर सुख की राशि श्रीरामायण माहात्म्य गोपाल 
दास रचता है। 
चो०-रामायण सुरतरु की छाया, दुख भये दूर निकट जो आया । 
सप्तकाण्ड स्तम्भ सुहाई, दोहा लघु शाखा छबि छाई॥ 
अर्थ- यह श्री रामायण कल्पवृक्ष छाया है जो भी इसके 
निकट आया है उसके सभी दुःख दूर हो गये, सातों काण्ड इस 
कल्पवृक्ष के सातों स्तम्भ हैं और दोहे छोटी-छोटी शाखाएं हैं । 
चो०-सुचि सोरठा सीठका कोई, पत्री बहु चौपाई जेई। 
उन्दन को शोभा अतिरूरी, जनु नवीन अंकुर छबि पूरी ॥ 
अथ--अच्छ सोरठे डाली हैं ओर चौपाई कल्पवृक्ष के अनेक 


पत्ते हैं, छत्तो की शोभा अति सुन्दर हैं मानों छवि से भरे नके 
अंकुर हैं । 
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चौपाई 
विमित पुकार रहे य अति अद्भुत सुगन्ध कविताई । 
न प्रकार अथ सोई फल, श्रोता न 
> र pe जच ही मानो हा इस. मा 
य क प्रकार के फल हैं. श्रेष्ठ बधि: 
वाले श्रोता ही इसके असली स्वाद श Ds ह डड 
चो०-भक्ति ज्ञान वैराग्य सरस रस, बीज दोय निगुंण सगुण अस । 
मुनिभुशुण्ड शिव प्रथमहि गाई, सोइ गाई जगहेतु गोसाई॥ 
अर्थ--भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इसका सुन्दर रस है ओर निगुंण- 
सगुण इसके दो बीज हैं। जो कथा जगत्‌ के निमित्त शिवजी 
और मुनि काकभुशुण्डजी ने प्रथम सुनायी थी, वही जगत्‌ के ` 
कल्याण हेतु गोसाई जी ने गायी है। 
दोहा-तुलसीदास जी रामायण, नहि करते परचार । 
ककि के कुटिल जीवों का, को करतो निस्तार ॥ 
ग अर्थ जो श्री गुसाई तुलसीदासजी रामायण का प्रचार 
नहीं करते तो कलि-युग के कुटिल जीवों का निस्तार कैसे होता 
( अर्थात्‌ उद्धार होना बहुत मुश्किल था ) । 
` चौपाई 
रामायण सुरधेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा । 
गुण समूह कहि सके कौन गनि, जासु प्रभाव सरिस चितामणि ॥ ` 
अर्थ--यह श्री रामायण कामधेनु के समान है, जो सेवा 
करनेबालों को इच्छित फल देती है, इस रामायण के गुणों का 
बखान कोन कर सकता है? जिसका प्रभाव चिन्तामणि के: 


समान है । 
ह चौपाई 


राम अवन रामायण आही । वाण पार पाबे को ताही ॥ 
रामायण अद्भुत फुलवारी । राम भ्रमर भूषित रुचि भारी ॥ 
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अर्थ--रामायण में राम स्वयं विराजमान हैं फिर इसका 
“पार कौन पा सकता है? यह रामायण अद्भुत फुलवारी है जिसके 
“ऊपर अति सुन्दर रामरूपी भौंरा आकर बैठता है । 7 
चौपाई 
श्री रामायण जिहि घर माहि, भूत प्रेत तहे भूलि न जाहि। 
नहीं गति तहाँ दरिद्रहु केरी, तह श्री महावीर की फेरी ॥ 
अर्थ--जिस घर में रामायण रहती है वहाँ भूत-प्रेत भूलकर 
भी नहीं जाते और दरिद्रता तो वहाँ रह ही नहीं सकती, श्रीहनु- 
'-मानजी का उस घर में सदेव निवास रहता है । 
चोषाई 
यन्त्र मन्त्र सगुनोती जेती, रामायण मह जानिय तेती । 
प्रीति करे रामायण माहीं, तेहिक्षम भाग्यवंत कोउ नाहि ॥ 
अथं -जितनी यंत्र-मंत्र सगुनोति हैं वे सब रामायण में 
' विद्यमान है, जो व्यक्ति रामायण में श्रद्धा-प्रीति रखता है उसके # 
-समान संसार में कोई बड़भागी नहीं है । 
| ` चो०--रामायण सम कोउ नहीं, सब उपमा उपमेय । 
| उपमा भाषा ओर की, केसे कोउ कवि देय ॥ 
है यर कर समान कोई ग्रन्थ नहीं है यह सब उप- 
“साओ की उपमेय है ओर भाषा अति सरल है, तुलना 
' कोई कवि कैसे दे सकता है ? र 
चौपाई | 
ता में भये वाल्मीकि मुनि, ते कलियुग भये तुलसीदास पुनि । 
शत करोर रामायण भाखी, इनमें अर्थ सार सुक्ष्म करि राखी ॥ 
र जर्ण -ज्नेता युग में मुनि वाल्मीकि हुए, वही फिर कलियुग 
' में तुलसीदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। वाल्मिकिजीनेसो 
'व्हरोड़ रामायण लिखी । इन्होंने सभी रामायण का विलोडन कर 
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| उनका सार भाग er १7 गः 
| नाहा [ग लेकर “रामचरितमानस” नामक रामायणः 
चौपाई 
| प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला । 
| द्वितीय अयोध्याकांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुवर वनवासा ॥ 
| अथ--रामायण के प्रथम ( बालकाण्ड ) में श्री रामचन्द्र 
। के जन्म और विवाह की लीला का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया 
|. शया है तथा दूसरे ( अयोध्या काण्ड ) में पिता की आज्ञा द्वारा 
भगवान्‌ के वन-गमन की कथा कही गयी है । 
| चोपाई 
| पुनि अरण्यकिष्किन्धा भांखों, तँह सुग्रीव शरण मह राखौं । 
| सुन्दर सुन्दरकाण्ड सुहावन, युद्धकाण्ड में मारे रावण ॥ 
a ह अथं -फिर अरण्यकाण्ड व किष्किन्धाकाण्ड का वर्णन किया 
। है जिसमें खर-दुषण जैसे महाबली राक्षसों के वध की कथा तथा 
| सुग्रीव को बालि के भय से मुक्त किया ओर उसे शरण में रखना 
। कहा है। 'सुन्दरकाण्ड' में पवनपुत्र हनुमान्‌ जी माता सीता की 
। सुधि लाये हैं। यह काण्ड बड़ा ही मनोहर है, सुन्दरकाण्ड का 
। नित्यपाठ करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं और 'लंकाकाण्ड' 


| में श्री रामचन्द्र जी के अद्भुत पराक्रम का वर्णन है जिसमें ' 
। उन्होंने रावण को मार गिराया है। 

| चोपाई 

सप्तम उत्तर परम अनूपा, उत्सव प्रभु कोशलपुर भूपा। 
f” . तुलसीकृत रामायण एती, विविध प्रकार कथा है केती ।। 

| अर्थं -अति अनुपम सातवाँ 'उत्तरकाण्ड' है जिसमें श्रीराम- 
सीता के राज्याभिषेक की कथा का सुन्दर व मन को मोहने 
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- वाळा वर्णन है। 'तुलसीकृत' रामायण में और भी अनेक प्रकार 
की कथाओं का वर्णन किया गया है । 
दोहा--जग वारिधि को पार नाहि, ऐसो है फैलाव-। 
तुलसीदास कृपा करि, रचि रामायण नाव ॥ 
अर्थ--संसार रूपी सागर का फैलाव इतना जटिल है कि 
* इससे पार उतरना बहुत मुश्किल है अतः संत तुलसीदास जी 
“ने कृपा करके इससे पार उतरने के लिये रामायण रूपी नाव 
"रची है। 
चौ०-श्रीरामायण स्वर्गं निसेनी, भक्त जनन कहं आनन्द देनी । 
श्रीरामायण सद्युग माता, अज्ञ जाहि पढ़ि होहि सुजाता ॥ 
अर्थ-यह रामायण स्वर्ग लोक की सीढ़ी है, जो भक्तों को 
आनंद देने वाळी है। श्री रामायण श्रेष्ठ गुणों की माता है 
"जिसको मूर्ख भी पड़कर ज्ञानी हो जाता है । 
चौपाई 
पापसमूह तूल की रासी, रामायण धनंज्य कनकासी । 
मोह पुंज तम किरणि तुमारी, काम अग्नि कहूँ शीतलवारी ॥ 
अर्थ--पाप समूह रूई के ढेर को जलाने के निमित्त रामायण 
“आग की चिनगारी हे । यहु अज्ञान के अन्धकार दूर करने के 
'लिए सूर्य है, कामाग्नि शान्त करने के लिए शीतल जल है । 
चोपाई 
रामायण शशि किरण सुहाई, संत चकोरन कहें सुखदाई । 
की श्रीतुलसीदास धनि, जग हित रामायण रची भनि ॥ 
. यह रामायण सुन्दर चन्द्रमा की किरण 
र मी को सुख देने वाली है। तुलसीदास थी न 
"गक धन्यवाद है जिन्होंने जगत्‌ के कल्याण हेतु रामायण 


बनायी । 
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प चोपा 
neh नर नारी, श्रीरामायण सब कहें प्यारी । 
प द्‌ लगाव, अधन अपत्य सो वित-सुत पावै ॥ 
च जितने भी नर नारी हैं, वे सब रामायण 


वाला निर्धन, सं धर 
ह सन्तान रहित हो तो वह धन तथा पुत्र को प्राप्त 
दोहा--रामायण सो नेह किय, सिद्ध होत सब काम | 
व सबको कल्याणदा, पढि सुनि लह विश्राम ॥ 
अर्थ -रामायण में श्रद्धा, प्रेम करने वालों के भी कार्य 
सिद्ध होते हैं, यह सबको कल्याण देने कर 
से मन को शान्ति मिलती है। be 
| चोपई 
निगमादिक सोई ब्रह्म कमंडल, रामायण सुस्थित गंगाजल | 
भागीरथ समतुलसीदास पुनि, भाषा भ्रचुर कीन जनु सुर धुनि॥ 
अर्थ--वेद शास्त्र ही कथा का कमण्डलू है उसमें रामायण 


गंगा जळ के समान है। तुलसीदास जी भगीरथ के समान 
जिन्होंने गंगाजी के समान इसकी भाषा में प्रचार किया है । द 


चौपाई 


'होति रहै क ठाव रामायण, तेहि मग आवत पाप परायण । 
'कछुक कान में परगई बाता, चलत पंथ कहें भयो निपाता ॥ 


अर्थ-- एक स्थान पर रामायण की कथा हो रही थी वहां 


'एक पापी आ पहुंचा। उसके कानों में कुछ रामायण की बात 
'पड़ गयी सो सुनते ही वह भागा और रास्ते में गिर गया । 
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चौपाई 
रत छटि तन गयऊ, तहेँ अद्भुत इक अचरज भयऊ 9 
हट आये महाता निज पाशन बाँघ्यो मजबूता ल 5 
अर्थ--गिरते ही उसका शरीर छूट गया। तब वहाँ र 
अद्भुत आश्चर्य हुआ । उसे लेने के निमित्त यमराज के दूत आये 
ओर उसे रस्सी से मजबूत बाँध दिया । 
चोपाई 
अति आतुर हरिजन तहे आये, छीन लेन बहु त्रास दिखाये । 
रामायण पै सुनिये काना, ले जइहें बैठारि विभाना ॥ 
अर्थ--उसी समय नारायण के पार्षद वहाँ आये ओर यम: 
राज के दूतों को धमकाकर उसे छीन लिया और बोले--इसने 
रामायण कानों से सुनी है । अतः हम इसे विमान में बैठाकर: 
ले जाए गे ॥ ७॥ 
दोहा--रामायण प्रताप सो गयो पार्षदन साथ। 
दूत चले यम के सदन खीजत मींजत हाथ ॥ 
अर्थ--रामायण के प्रताप से वह पापी पार्षदों के साथः 
बैकुण्ठ को गया और यमराज के दूत क्रोध में हाथ मरते हुए. 
यमलोक को पहुंचे । ` 
चौपाई 
निज दूतन देखेउ विलखाता, पुछी भानुतनय कुशलाता । 
किन तुमको दीनों दुख-भाई, चार चतुर तुम देहु बताई॥ 
अर्थ--अपने दूतों को व्याकुल देख यमराज ने कुशल क्षेमा 
पूँडी । हे चतुर दूतों ! बताओ तो तुम्हें किसने दुःख दिया है ? 
चौपाई 
कहा कहँ तुमसे महराजा, पूछत तुमहि न आवत लाजा । 
कोउ एक मृत्युलोक बड़मागी, तुलसीदास भयो वैरागी ।। 
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. अर्थ-दूत वोले--महाराज !. हम आपसे क्या कहें, आपको 
पूछने में लाज नहीं आती ?. जानकर पूछते हो ? मृत्युलोक में 
कोई एक बड़भागी तुलसीदास वैरागी हुए हैं । ढ 
१225 २४५७ चौपाई | 
रामकथा .रामायण भाखी, सो लोगन घर घर धरि राखी । 
जेजे विविध भाँति के पापी, मांसाहारी और सुरापी॥ 
अर्थ-उस वैरागी तुलसीदास ने रामकथा . रामायण रची 
है जो लोगों के घर घर रखी है, जो अनेक प्रकार के माँस खाने 
वालें, सुरा पीने वाले हैं । 
| ____ चौपाई ‘SST 
“तै सब मिलि रामायण सुनिहैँ कहिहैँ लिखिहैँ पढिहें गुनिहैँ । 
' ते नाहि ऐहै सदन तुम्हारे, सत्य सत्य नूप वचन हमारे ॥ 
अर्थ--वे सव मिलकर रामायण सुनेंगे, कहेंगे, पढ़ेंगे ओर 
लिखेंगे और गुनेंगे। उनमें से वे कोई भी तुम्हारे स्थान में नहीं 
आयेंगे। हे राजन्‌! हमारे ये वचन सत्य हैं । 
चौ०-लेहु पाश ये. आपनो, राखहु ` अपने पास। 
अमल तुम्हारो.अबउठो, सुनि यम भयो उदास ॥। 

“ अर्थ -यह कहकर .यमदूतों ने पाश फेंक दिया और बोले 
यह पाश अपने पास रखो, तुम्हारा अमल उठ गया है । यह छुन 
यमराज उदास हो गये । | 

FEN ` चोपाई 
पनि व्यथा नहीं कहि पाये, तब ळगि दूत और तह आये । 
कहन लगे रविसुत सों रोई, तव चाकरी न हमसे होई॥ 
अर्थ -अपनी सब व्यथा वे कहने भी नहीं पाये कि तब तक 
वहाँ और दूत आये और रोकर यमराज से बोले कि तुम्हारी ' 
नौकरी अब हमसे नहीं होगी । -! 
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. चोपाई 
जग में कहूँ न हुकुम तुम्हारो, यह सुनि यम चकि रहे विचारो । 
अहो ME पोहि करो दर जिन दिन्हों > हुकुम उठाई ॥ 
अर्थ--संसार में कहीं तुम्हारा हुक्म नहीं रहा. यह सुन 
यमराज बड़े चकित हुए और बोले--है दूतों ! मुझे समझाकर 
` कहो, मेरा हुक्म किसने उठाया है? ० 
कहा कहैं कछ कही न जाई, तुलसीदास एक भयो. गुसांई ॥ 
जिनकी रामायण जग व्यापी, तेइ कीने पवित्र सब पापी ॥ 
` ` अर्थ--दूत बोले--क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता । एक कोई 
तुलसीदास नाम के गुसाई हुए हैं, उनकी रामायण जगत्‌ में व्याप 
गयी जिसने सव पापियों को पवित्र कर दिया है। : 
द चौपाई | 
' गये हम एक अधम गृह माहीं, अति दुख भयो जात कहि नाहीं । 
तहे देख्यहुँ इक कपि बलवाना, उग्र सरूप सदृश हनुमाना ॥ 
` ` अर्थ -आज हम एक महापापी के घर गये सो वहाँ जो दुःख 


`. ' हुआ.वह कहा नहीं जाता । वहाँ एक बलवान वानर हनुमानजी 
को देखा । 





'दोहा-प्राणन को ग्राहक भयो, तब हम भे अति दीन। | 

प शरण शरण तव शरण हैं, अस्तुति बहुबिधि कीन ॥ 

. ` अर्थ--हम तो पापी के प्राण लेने गये थे पर वह हमारे 

प्राणों का ग्राहक बन गया । तब हमने शरण हैं, शरण हैं ! ऐसा 

है तीन बार कहकर अति आर्त होकर हनुमानजी की अनेक प्रकार: 
सेस्तुतिकी।  . ' .. ARN 

४ | चोपाई : 


तब तो हर प्रसन्न कपिराई। हम सन, पुनि परतीत कराई ॥ ` 
धरी होइ रामायण जहवाँ। कबहुँ भूरि जायहेँ मत तहवाँ।। 
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अर्थ --तब उन कपिराज ने प्रसन्न होकर हमसे ऐसी शपथ 
:. कराई कि जहाँ पर रामायण धरी हो वहाँ तुम भूलकर भी नहीं. 
~ -जाओगे। 
. चौपाई | 
“जो श्रोता. वक्ता रापायण । कबहुँ मति जायहु तेहि आयन ॥ 
अस हमसो कपि शपथ कराई । तब छुटन पाये महराई॥ . 
अर्थ--जो रामायण के कहने सुनने वाले हैं, उनके घर तुम 
भूल कर भी मत जाना, जब कपिराज ने ऐसी सोगन्य हमको 
-'दिलायी तब महाराज हम वहाँ से छूटे । 
चोपाई 
सुनि यमराज बहुत घबराये। निकट' बुलाय दूत समझाये ॥ 
-नाम रूप गुण कथा राम की | कियड न फेरी तौन धाम की ॥ 
अर्थ--यह सुनकर यमराज बहुत घबराये ओर दूतों को 
« अपने पांस बुलाकर उनको समझाया कि जहाँ भगवात्‌ के नाम 
ऋूप, गुण की कथा होती हो उस धाम की तुम फेरी नहीं. 
"करना । र शिट, 
| . चोपाई 
अजामिल की सुरति करो जू। 
और न कुछ चित्त मांझ धरो जू॥ 
_ थक्ति सो रहे दूत सुनि बानी। 
| धनि श्रीरामायण महरानी॥ ` 
अर्थ -तुम अजाभिल की कथाका स्मरण करो ओर कुछ मन 
में मत लाओ, सोचो कि वह ताम से ही तर गया । अजामिल महा 
„~. 'पापीथा। मरते समय यमदूतों को देख भय से अपने पुत्र नारायण : 
'को पुकारा, उसके नारायण नाम पुकारने मात्र से ही भगवान्‌ के 
पार्षद उसे बैकुण्ठ को ले गये। राम के नाम में इतनी शक्ति है 
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` कि उनका नाम लेने से अधम से अधम भी मोक्ष को प्राप्त होताः 
है। दूत यह वाणी सुनकर थक रहे और बोळे कि धन्य है 
श्रीरामायण. महरानी :। | क 
दोहा -रामायण तेजस्विनी, सत भाडा शिरमौर । 
 गयरमपुर जाको शोर है. समता को नहीं और ॥ 
' . अर्थे-रामायण बड़ी तेजस्विनी और श्रेष्ठ भाषाओं में 
सिरमौर है । जिसको तीनों लोक में तो कया यमपुर में भी शोर 
'मचा हुआ हे तो उसकी समता को कौन प्राप्त हो सकता है? 


। -_ - ` चोपाई. 

पातक मह लाग्यो किन होई न सुनि रहै न कोई ॥।- 

चाहे चारों फल को साधन । करु रामायण को आराधन ॥ 
_ अर्थ “चाहे कैसा भी पातक लगा हो, रामायण के सुनने से 

नह रहता, जो चारों फलों के पाने की इच्छा रखते हों तोः 

रामायण की आराधना उचित है। 2 भ् 


रामायण सुनि पाप पराने । सि ऋतु महं मसक नसाने ।/ 
कुलियुग तरन उपायन कोई । राम भजन रामायण दोई ॥. 

ह रामायण के सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे शीत 
3 मच्छर नष्ट हो जाते हैं, कलियुग में तरने का दसरा- 
कोई उपाय नहीं है केवल दो ही उपाय है- -एक राम | का भजन । 
ओर दूसरा रामायण की आराधना, कथा श्रवण । ४ 


क ~ | ष्ठ पाई न | 
ण का जह होई । सो गृह घर मति जाने कोई ॥ 
यी थे रूप सम भाष । तहाँ गये सब पातक नाज ॥ 
घर र्‌ पिक य रामायण की कथा होती' है उस . घर को केवळ 

अत समझी वह घर तीथे. के समान हे. बहाँ ज्ञान य 
तीर्थ: के समान हुँ, वहां 

` , पातक नष्ट हो जाते हैं। -. 5s ick द जे 
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चौपाई: 


' 'यायवास देही. महे त थी रा न 
वास देहीं महेँ तव लग | श्री रामायण सुने न जब लग ॥ 


उदय पुरानो पुण्य होय जब। रामायण महेँ मन लांगे तब ॥ 


द न ण 28020 वास करता है जव तक रामायण 
न जन्म क पुण्य उदय होते हैं, तश्र रामायण 
मे मन लगता है। | | 
दोहा-रामायम के सुनत ही छूट जाय प्रेतत्त्व । 
जाके. पढ़े सुने ते सूझत है परतत्व॥ 
| अर्थ-- रामायण के अभ्यास से प्रेतत्व का नाश 
म्होता है और उसको पढ़ने सुनने से परमात्मा 'का ज्ञान 
'होता है । 
चोपाई 
`को जाने रामायण को रस | यह तो है संतन को सरबस ॥ 
वनज सनेही अलिंगन जसे । भक्तन प्रिय रामायण तैसे ।। 


अर्थ -इस रामायण के तत्त्व को हर कोई प्राणी नहीं जान 
सकता, इसे तो सरल हृदय वाले सन्त-महात्मा ही जान 


' सकते हैं। यह रामायण सन्तों के लिए सवंस्व निधि है। जंसे 


कमलों के सनेही भोरे हैं, उसी प्रकार भक्तों को रामायण प्राणों | 
से भी प्यारी हे। | डी 
गे | चौपाई र 


“त्यागी भक्तजन ग्रत्य अनेकू । धारण किये रामायण एक्‌ ॥ 


'भक्तन कहेँ है भक्ति अनूपा । रसिक जनन कहें है रसरूपा ॥ 
अर्थ --भक्तजनों ने अनेक ग्रन्थों को छोड «रामायण को ही 


धारण किया है, भक्तों को यह अनुपम भक्ति देने वाली और 


रसिक जनों को अमृत के समान रस देने वाली है । 
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चौपाई 


ज्ञानमयी तिन कहें जे ज्ञानी तुलसी तारण तरण बखानी ॥ | 


काम क्रोध रज वश संसारा । औषध रामायण अनुसारा॥ 
_ अर्थ - तुलसीदासजी ने ज्ञानियों के लिए रामायण ज्ञानरूफ 
और तारण तरणरूप कहा है। सारा संसार काम, क्रोध, मद, 


` मोह के भयानक रोग से पीडित है उससे छुटकारा पाने के लिये: 


रामायण के सिवाय दूसरी ओषधि नहीं है । 
चौपाई | 
रामायण महेँ नेह न जाको। जीवत शव सम. जानिय ताको ॥ 


रामायण जा कहुँ प्रिय नाहीं । बृथा जन्म ताको जग माहीं ।® | 


` अर्थ--रामायणं में जिसका प्रेम नहीं है, वह जीवित ही 
मृतक के समान है। जिसको रामायण से. स्नेह नहीं उसकाः 
 जगत्मेंजीवनव्यर्थहै। ` 
' दोहा--रायायण अमृत कथा लेत न ताको स्वाद । 
. तिनको निश्चय जानिये, हैं पूरे. मनुजाद॥ 
म अथ--इस रामायण की अमृत कथा का जो मनुष्य स्वादः 
' नहीं छेते हैँ, उनको पुरा निशाचर जानना उचित है । : 
| चौपाई | 
. रामायण विधि कहाँ विशारंद | सनत्कुमार सों भाषी नारद ॥. 
सहित विधान सुने जो कोई। सहज मुक्ति पावे नर सोई ॥ 
भब इस रामायण के सुनने की विधि कहते है-जो 


-सनत्कुमार ने नारद से कही है । जो मनुष्य इसे विधान से सुनते 


हैं, वे निश्‍चय ही मुक्ति को प्राप्त होते है । 
म्यान i रि, 


टिप्पणी--यहं रामायण 
पुस्तक से लिया गया है। - | 





माहात्म्य “कलियुग का कल्पवृक्ष' नामकः 
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'॥ संकष्टनाशनस्तोत्र्म ॥ 

नारद उवाच। प्रणम्य शिरसा देवं गोरीपुत्र विनायकम्‌ । 
भक्त्या व्यास स्मरेन्नित्यमायुःकामा्ं सिद्धये ॥१॥ प्रथमं वक्रतुण्डं ` 
च एकदन्तं द्वितीयकम्‌ । तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थ- 
कम्‌ ॥२॥ लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च । सप्तमं विघ्न- 
राज च धूम्रवर्णं तथाष्टमम्‌ ॥३॥ नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु 
विनायकम्‌ । एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननम्‌ ॥४॥। द्वादशः 
तानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः। न च विघ्नभयं तस्य सर्वे 
सिद्धिकरं प्रभो ॥५॥ विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌ । 
पुत्रार्थी लभते पुन्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम्‌ ॥६॥ जपेद्गणपति- 
स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत्‌ । संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र 
' संशयः ॥७॥ अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्‌ । तस्य 
“बिद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।।८। इति श्रीनारदपुराणे ` 


% संकष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


_॥काशीपञ्चकम्‌।। 


मनोवृत्तिः परमोपशान्तिः साः तीर्थेवर्या मणिकणिका च। 
जञानप्रवाहा विमलादिगङ्गा सा कादिकाऽहं निजबोधरूपा ॥१॥ 
यस्यामिदं कल्मितमिन्द्रजाल- . 
` चराचरं भाति मनोविलासम्‌। 
सच्चित्सुलैका ' परमात्मर्पा | 
सा  काशिफाऽहुं निजबोधरूपा ॥२॥ 
कोदोषु पञ्चस्वधराजमाना- | 
। बुद्धिर्भवानी प्रदिदेह्‌ गेहम्‌ । 
साक्षी शिवः  सवंगतोऽन्तरात्मां 
सा काहिकाऽहं निजबोधरूपा ॥३॥ 
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काश्यां हि काशते काशी 
काशी सवंप्रकाशिका । 


सा काशी विदिता येन 
तेन॒ प्राप्ता 'हिं. काशिका ॥४॥ 
., काशीक्षेत्रं शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा 
भक्तिः श्रद्धा गयेयं निजग्ुषुचरणध्यानयोयः प्रयागः । 
विश्वेशोऽयं तुरीयः सकलजनमनःसाक्षिभूतोऽन्तरात्मा 


देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्ती थंमच्य त्किमस्ति ॥५।। 


( इति आदिशंकराचार्यक्ृतं काशीपःचचकम्‌ ) ` 


` ॥अन्नपणास्तोत्रंस। 
| ( अन्तपूर्णा जी की स्तुति) 
अथ ध्यानस्‌- ` | 
सिन्दूराऽरण-विग्रहां त्रिनयनां माणिक्य-मौलिस्फुरत्‌- 
gs तारानायक-शेखरां स्मितमुल्लीमापीनःवक्षोरहास्‌ । 
पाणिभ्यामलिपूर्ण-रत्नचषक . रक्तोत्पलं विभ्रतीं 
| 'सोम्यां रत्नघटस्थ-रक्तचरणां ध्यायेत्‌ परामस्बिकास ॥ 
नित्यानन्दकरी ' वराभयकरी सौन्दर्यं रत्नाकरी 
| निधू ताखिल-घोरपावनकरी . प्रत्यक्षमाहेश्वरी । 
. श्रालेयाचल-वंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता$भरपूर्णेश्वरी ॥१॥ 


बे 


चातारत्त-विचित्र-भूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी 
| पक्ताहारविल्स्बमानविलसदक्षोजकुस्भार्‍तरी, | 


CC-0. Mumukshd Bhawan Varanasi Collection. 


~ 





A) 


( १८५ ) 
कारमीराऽगुरुवासिता : रुचिकरी काशीपुराधीश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णश्वरी ॥२॥ 
योगानन्दकरी _ रिपुक्षयक री धर्माऽ्येनिष्ठाकरी dag 
न चन्द्रार्कानळभासमातल्ह्री  त्रेलोक्यरक्षाकरी । 
सवश्वरथ-समस्त-वाञ्छितकरी काश्षीपुराधीश्वरी 3 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी ॥४॥ 
दुर्याऽदुश्य-प्रभूतवाहनकरी ` `ब्रह्माण्डभाण्डोदरी ' 
_ लीलानाठकसूत्रभेदनकरी , विज्ञानदीपाङ कुरी । 


_ श्रीविश्वेश्मनःप्रसादनकरी ` काशीपुराधीश्वरी 


भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्पूर्णेशवरी ॥५॥ 
उर्वी सर्वेजनेश्वरी भगवती माता$ब्नपुर्णेशवरी .. . 
वेणीनीळ-समान-नुन्तलहरी नित्यान्नदानेश्वरी । 
सर्वानन्दकरी दृशां शुभकरी काशीपुराधीश्वरी 
मिञ्गां देहि कृपावछम्बनकरी  माताऽन्तपूर्णशवरी ॥६॥ 
आदिक्षान्त-समस्तवर्णनकरी शम्भोस्त्रिभावाकरी 
काइमी रात्रिजलेश्‍वरी त्रिळहरी नित्याङ कुराशवंरी । 
कामाकांक्षकरी जनोदयकरी काशीपुराधीश्वरी | 
भिक्षां देहि कृपावछम्नकरी ,मातान्नपूर्णश्वरी ॥७॥ 
देवी सर्वेविचित्ररत्मरचिता दाक्षायणी सुन्दरी, र 
वामस्वादुःपयोधर-प्रियकरी ` सोभाग्यमाहेश्‍वरी । 
भक्ताभीष्टकरी दशाशुभकरी काशीपुराधीश्वरी _ 
भिञ्गां देहि कृपावलम्बनकरी माताउन्नपूर्णश्वरी ॥6॥ 
चन्द्रार्कानलकोटिकोटिसदृशा चन्द्रांशुविम्बाधरी | 
. बद्धा्काग्ि-समान-कुत्तलहरी चन्द्राकंबणरवरी। 
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( १८६ ) 


'माला-पुस्तक-पाश-साड कुशधरीं काशीपुराधीश्वरी 


भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मांताऽन्न पूर्णेशवरी ॥९॥, 


्षत्रत्राणकरी महाभयकरी . माता कृपासागरी | 
साक्षान्मोक्षकरी सदा शिवकरी विश्वेश्वरी श्रीधरी । 


दक्षाक्रन्दकरी निरामयकरी काशीपुराधीइवरी 


भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपर्णशवरी ॥१०।॥ 


` अन्नपुणं सदा पुरणे शङ्कुरप्राणवल्लभे !। .. 


ज्ञान-वेराग्य-सिद्धयर्थं भिक्षां देहि च प्रावंती ॥११॥: 


माता च पावती देवी. पिता देवो महेइवरः। 


बान्धवाः शिवभक्ताशच स्वदेशो भुवनत्रयम्‌ ॥१२॥ 


( इति ध्रीमच्छङ्कुराचायंविरचितम्‌ अन्नपुर्णास्तोत्रं | सम्पूर्णम्‌ 0 


॥काठभेरवाष्टक्‌। 
कालभरव जो की स्तुति 


देवराजसेव्यमानपावनांभ्रिपङ्कजम्‌, 
| व्यालयज्ञ-सूत्रमिन्दु-शेखरं क्रपाकरमस । 
नारदादि-योगिंवृन्दवस्दितं दिगम्बरम्‌, 
 'काशिकापुराधिनाथ, कांलभैरवं भजे ॥ 
भानुकोटिभास्वरं भवाऽब्धितारकं परम्‌, 
नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम्‌ । 
कराळका लमरबुजाक्ष-भक्षशूलमक्षरम्‌, 


कासिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे ।॥ 
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शूल्टङ्ककालदण्डपाणिमादिकारणम 
स्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम्‌ |» 
भीमविक्रमं प्रभ विचित्रताण्डव प्रियम्‌ 
काशिकापुराधिनाथ कालभंरवं भजे |. 
भुक्ति-मुक्तिदायक प्रशस्तचारु-विग्रहम, 
भक्तवत्सलस्थितं समस्तलोकविग्रहम्‌ । . 


विनिक्वणतुमनोज्ञहेम कि ङ्टिणी लसत्कटिम्‌ 


काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे॥ 
धर्मसेतुपालकं त्वधर्मं मार्गनाशकं 

कर्मपाश-मोचक. तु शमंदायकं विभुम्‌ । 
स्वणवणशेषपाशशोभिता ङ्गमण्डल 

काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे ॥ 


रत्नपादुकाप्रभाभिराम - पादयुग्मकम्‌, 


नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनम्‌ । 
मृत्युदपनाशनं करालदंष्ट्रमोक्षणं; ` 
कारिकापुराधिनाथ कालभेरवं भजे ॥ 


.. अट्रहासभिन्नपद्मजाण्डकारासन्ततिम्‌, 


दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम्‌ । ` 


अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं, 
कारिकापराधिनाथ कालभैरवं भजे ॥ 


भूतसङ घनायक विशालकीतिदायक, 
कारिवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम्‌ । 


नीतिमागंकोविदं परातनं जगत्पति 
कारिकाप्राधिनाथ कालभेरवं भजे ।॥: ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १८८ ) 


जकालभैरवाष्टकं पठन्ति. ये . मनोहरं, 
ज्ञानमुक्तिसाधनं - विचित्रपुण्यवद्धंकस्‌ । 
=्श्ोक-मोह-दैन्य-लोभ-पाप-तापनाशनं 
ते प्रयान्ति कालभैरवांप्रिसन्निधि धवम्‌ ॥ 


॥ श्रीविश्वनाथोष्टकरस ॥ 
गङ्गात रङ्गरमणीयजटाकलापं, 
| गोरीनिरन्तरविभुषितवामभागम्‌ । 
„ नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं, 
वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम्‌ ॥१॥ 
` -जाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं, 
वागीश-विष्ण-सुरसेवित-पादपीठम्‌ । 
_ चामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं | 
वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम्‌ ॥२॥ 
'भूताधिपं भुजग-भुषण-भ्रुषिताङ्ग 
| व्याघ्राजिनाम्त्ररधरं जटिलं त्रिनेत्रम्‌ । 
पाशाडः कुशाभयवरप्रद-शूलपाणि 
वाराणसीयुरपति भज विश्वनाथम्‌ ॥३॥ 
शीतांशु-शोभित-किरीट-विराजमानं 
भालेक्षणानळ-विशोषित-पंचबाण स्‌। 
नागाधिपारचित-भासुरकर्णपूर' | 
वाराणतीपुरपात भज विश्वनाथम्‌ ।४।। 
थचाननं दुरितमत्त-मतङ्गजानां 
नागान्तक दनुजपुङ्गव पन्नगानाम 
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दावानल मरणशोक-जराटवीनां 

> वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम्‌ ॥१॥ 
तेजोमयं सगुण निगु णमद्वितीय- 


मानन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम्‌ । 
नागात्मक सकल-निष्कलमात्मरूपं 


| वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम्‌ ॥६॥ 
` रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं 
वराग्यशान्ति निलयं गिरिजासहायम्‌ । 
माधुय-धय-सुभगं गरलाभिरामं 
- वाराणसीपुरपर्तिभज विश्वनाथम्‌ ॥७॥. 


आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दा 





x 

| पापे रति च सुनिवार्य मनःसमाधौ। 

| आदाय हुत्कमलम्रध्यगतं परेशं 

|  . _ वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम्‌ ॥८॥. 
| » 

| वाराणसीपुरपतेः स्तवनं शिवस्य 
व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः। 
| विद्यां श्रियं विपुल-सोख्यमनन्तकीतिं 

| सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्‌ ॥९॥ 
ग 

| 

>-- विश्वनाथाष्टकमिदं य॒ पठेच्छिवसन्निधो । 


झिबळोकमवाप्तोति शिवेन सह मोदते ॥१०॥ 
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| १९० ) 
॥धोशिवपऱवाक्षरस्तो त्रम्‌॥ 
-गत्वा गत्वा नित्रतंत्ते, 
| चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः । 
` -यद्गता न निवतंन्ते, 
| | पळवाक्षरमन्त्रचिन्तका: ।। 


है 


नगेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय 
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय । 
-नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय, 
तस्मै 'न' काराय नमः शिवाय ॥१॥. 
-मन्दाकिनीसलिछचन्दनर्चाचताय 
नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय । 
-मन्दारपुष्पबहुपुष्प सुपूजिताय र 
- तस्मै 'म'काराय नमः शिवाय॥२॥ 
“शिवाय. गौरीवदनाब्जवृन्द- 
` सूर्याय दक्षाध्वरनाशकोग्र ।. 
'श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय 
तस्मै 'शि'काराय नमः शिवाय॥३॥` . 
-वसिष्ठकुम्भोद्भवगोतमाय 
 _ मुनीन्द्रदेवाचितशेखराय । 
*चन्द्राकंवेश्वानरलोचनाय | 


- : * I - ; ; 
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( .१९१ ) 


जु यज्ञस्वरूपाय जटाधराय 
न पि 
- | नाकहस्ताय ` सनातनाय। 
“र हि 5 डु 
दव्पाय देवाय दिगम्बराय 


| तस्म 'य'काराय नमः शिवाय | ।५। h 
; :` पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसत्निधो । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥६॥ 
`` ` पाइति श्रीमच्छङ्कराचायंविरचितं शिवपश्वाक्षरस्तोत्र सम्पूर्णम | 
: ` कायेन ˆ वाचा . मनसेन्द्रियैर्वा 


*;  बुद्धया&त्मना वानुसृतस्वभावात्‌ । 
४ .करोति यच्चत्सकलं परस्मे 

x नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ 
ह ( श्रीमद्भागवतस्येकादशस्कन्धे ) 

क 


he 
NR आ) 
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॥ श्री विखनाथाण्टकम्‌ ॥ | 


.... गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गोौरीनिरंतरविभूषितवामभागम्‌ । 
नारायणप्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतति भज विशवनाथमु ।१। 
बाचामगोचारमनेकगुणस्वरूपं वागीशविष्णुसुरपेवितपादपीठस्‌ । 

` चामेनविग्रहवरेण करत्रवन्तं वाराणसीपुरपति भज विइवनाथस्‌।२। 
` मूताविपं भुजेंगभूषणभूवितांगं व्या घाजिनाँबरघरं जटिल त्रिनेत्रसु 
पाशांकुशाभय वरप्रदशूलपाण वाराणसीपुररपात भज० ॥३॥। 
शीतांशुशोभितकिरीट विराजमान भालेक्षणानलविशोषितपंचबाणस्‌। ` 
' नागाधि पारचितभासुरकर्णप्रं वाराणसी० II 
पंचाननं दुरति मत्तमतंगजानां नागातकं दनुजपु गवपन्नगानासु । 
दावानलं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीषुर० ॥%॥ 
तेजोमयं सगुणनिगुणमद्ठितीयमानंदकंदमपराजितमप्रमेयस्‌ । 
नागात्मकं सकल निष्कल मा त्मरूपं वाराणसीपुर० ।।६॥ 
आशां विहाय परिहृत्यपरस्य निदां पापे रतिचसुनिवायं मनःसमाघो 
आदाय हृत्कमलमधघ्यगतं परेशं वाराणसीपुर० ॥।७॥। 
रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं बेराग्यशांतिनिलयं गिरिजासहायम्‌ 
माधुयंधरयंसुभग गरलाभिरामं वाराणसीपुर्‌० ।।८।। 
वाराणसीपुरतेः स्तवनं शिवस्यव्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः 
विद्यांश्रियविपुलसांख्यमनंकोति स प्राप्य देहविलयेलभतेचभोक्षम्‌ ।९। 
व्यासाष्टकमिदंपुण्ये यः पठेच्छिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति 
शिवेन सह मोदते ॥ १० ॥ द 


श्रीव्यासकृतं विश्वनाथाष्टकं संपूर्णम्‌ ॥ 
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fs: » के 
` / ` धमं सम्राट अनन्त श्री विभूषित स्वामी हरिहरानन्दजी 


i 2. क. 
/- ` ` ` सरस्वती (करपात्री स्वामी) जी के ग्रर 


` वेंदांथ पारिजात, रामायण मीमांसा, मावसंवाड आर रॉस राज्य) | | 
_. विचार पीयूषः भक्तिसुधां, भांगवत सुधा, रोर सूबा, गोपी गीत 
: ° ` भमर गोत, वेद का स्वरूप और प्रंमाणय, गोपी प्त, ऋर गीत, ` 
. अहमर्थ ओर परमाथंसार; संकीतेन- ममास २ अण} `स धरम | 
` सघर्ष भोर शान्तिः पु जीवाद, समाज वाद. + `यः कयाः | 
. | सभाग से समाधि; राहुलजी की भान्तिः। तिथ्यः (तण!  कुमम | 
„ ` लिर्णयञ्चश वेदान्त प्रश्‍नोत्तरी, प्रवचन रीयः मर {सिद्धान्त 
> समन्वय) अभिनव शकर स्वामी करपात्री म: ` ओ “ईश्वर, | 
" ` रास ओर प्रयोजन, जाति राष्ट्र ओर संस्कृति, दरळर दुनिया ` 
._ शका समाधान, बिदेश यात्रा और शास्त्रीयपश्ष; शीफरपाभरेसंस्मरण | 
` अभिनव करपात्री, करपात्री एक अध्ययन, श्री, विद्या अत्नाकर ` | 
४ श्री विद्या वरिवस्था, भक्ति रंसार्णावि)  त्रेदस्वषूप नमेः; ` 
5 ` वेदप्रमाणय मीमांसा, ` वेदान्तः रसः सार, विभीषणे #स्णागंति, > 
5 रासायण महाभारतः कालः मीमांसा, गीता जयन्ती और | 
">. मोष्मोत्कान्ति, राष्ट्रीय ` स्वयंसेवक संघः और हिन्दू ` घम्‌, ` 
5 वशनामापराध, आदशः विचार ॥ `` - | ग 





“RS व शिव स्तवनन ।॥ 
„` ` सदाशिवं नमाम्यह ` संदाशिवं भजाम्यहम । 
` सदाशिव ` जपाम्यहं . सदाशिवा्चयाम्यह म! 
हि सदाशिवं. मूडहर : दधाम्यह महनिशम्‌ । 
८ ____ सदाशिव सुचिन्तत ` सदाशिव सुनन्दनय्‌॥ 
5 ` सदाशिव ` त्रिशूलिनं ` नमाम्यहं ` भजा म्यहम्‌ -। 
.. ` दाशिवव ` शान्तिदं संदाशिवेब . श्रेयदम्‌ ।। 
Ce be उभाव सुवाड्छितफलप्रदस । 
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